. ग्रूल्य ; तीन रुपये ; े 


मुद्रक--इलाहाबाद प्रेस, बत्रिवेणी रोड, इलाहाबाद 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


हिंदी तथा - मराठी साहित्य के विद्वान्‌ डाक्टर इरि 
-.. रामचंद्र दिवेकर, एम्‌० ए०, डी० लिट० (पेरिस) की प्रस्तुत .. 
: पुस्तक का प्रथम संस्करण रे६३७ में प्रकाशित हुआ था। 
कुछ वर्षों से यह पुस्तक अ्रप्राप्य थी। पुस्तक की निरंतर 
माँग रही है, अतएव अब इसका छोटे आकार में पुनमुंद्रण ' 
डी रहा है। 


प्रथम संस्करण का उपोदघात 

हुनिया दिन-ब-दिन बदलती ही नहीं, छोटी भी होती जाती है 
श्रजश्ञात देश तो क्या अज्ञात विषय भी हर रोज़ कम हो रहे हैं | एक: 
समय वह था कि “न वरदेद्यावर्नी भाषां न ग़च्छेज्जैनमंद्रिम! प्रकार केः 

श्रादेश दिए जाते ये | अब ऐसा समय श्रा गया हैं क्रि- ' 

चाहे जहाँ जाओ, करो चाहे तुम्हारा दिल वही । 
शान को, संपत्ति को, आरोग्य को लाओ सहीं ॥ 
इस अवस्था में हर एक भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, हर .देश में 
विचरण करना ओर उस भाषा तथा देश की संपत्ति को अपने धर ले 
आना पुरुषार्थ समझा जाता है। अपनी-अपनी भाषा के साथ श्र॑ंग्रेज़ीः 
तथा राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी का, तथा अपनी प्रात्तीय संस्कृति के- साथर 
पोर्बात्य राष्ट्रीय तथा पाश्चात्य विजातीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक 
'हो रहा है । ज्ञान-प्राप्ति के साधन जो ग्रंथ माने जाते हैं उन में महा- 
, पुरुषों के जीवन-बूर्तात का स्थान ऊँचा है--वे महापुरुष संत हों या 
सूर, ग़रीव या अमीर । इस नाते से हिंदुस्तानी लोगों को महात्माओं 
के जीवन का ज्ञान होना श्रावश्यक है | इस छोटी-सी पुस्तिका: में एक 
ऐसे ही महाराष्ट्रीय संत का जीवन-चरित्र दिया हुआ हे | 

घुख के दिनों में हम दूसरों को तथा परमेश्वर को भूल जाते हैं। 
परंचु जब दुःख आ पड़ता हे, आपत्तियों के आधातों से हम ढुकराए 
जाते हैं, उसी समय हम सब को एक दूसरे की याद आती है, और 
उसी समय ईश्वर सूकने लगता है | परकीय साम्राज्य के अंतर्गत 
हिंदुस्तान में जिस एकता की आशा की जा रही है, वह कदापि न की 
जाती, यदि भारत अपनी प्राचीन पद्धति से ही स्वयं-शासित रहता | एक 
ही भाड़ में भुने हुए भिन्न-मिन्न भाँति के दाने जब एक ही चक्की के: 


ह 


(५४ ») 


पार्ों में पीसे जाते हैं, तो वे अपना मेद-भाव छोड़ कर ऐसे एंक जीव 
होते हैं कि उन में श्रपना-अश्रपना स्वाद रहते भी एक नयां स्वाद आ 
जाता है| भारत के इतिहास में ऐसे समय आए है, जब भारतीय 
परकीयों के वश हो कर गुलामी में गड़ गए ये । उन दिनों उन्हें केवल 
एक परमेश्वर का ही सहारा था। उसी के आधारं से तकालीन 
महात्माश्रों ने फिर से देश में नया चैतन्य डाल कर , पुनरुत्थान कर 
दिखाया | श्राज का समय भी वैसा ही हे ओर इसी लिए ऐसे सब 
महात्माओ्ं के चरित्र हमें अधिक स्फूर्ति दे सकते हैं तथा उचित मार्ग 
दिखला सकते हैं । 
श्रोशंकराचार्य, शानेश्वर, जबदेव, कबीर, नानक, नरसीमेहता 
इत्यादि महात्मा लोग इसी श्रेणी के हैं। भगवद्धक्त तुकाराम जिनाः 
की जीवनी इस पुस्तक में लिखी है इसी कोटि के पुरुष थे | इन सब 
महात्माश्रों के जीवन भिन्न प्रकार के होते हुए भी एक ही प्रकार के थे । 
प्रांतीय परिस्यिति के कारण इन के प्रयत्न यद्यपि अ्रलगन्श्रलग दीख - 


पड़ते हैं तथापि इन सबों के जीवन में एक सूत्र साधारण-ता जान 


पड़ता है । वह है जनता की सेवा करते हुए, उन्हें जगाना और जगाते 
हुए भी जनता को इस का परिचय न कराना कि मैं तुम्हें जगा रहा हूँ/,. 
दीपक का काम अपने को जला कर अपने स्नेह को आहुति परोपकाराथ 
देने का. है | वह वेचारा येह नहीं विचार करता कि 'मेरा प्रकाश 
कितना पड़ेगा, और किस-किस कोने का अंधेरा उस से दूरहोगा! । न 
वह ऐसी डींग मारता. है कि 'देखो, मैं अ्रंघेरा दुर करनेवाला हूँ, मेरी 
ही शरण लो तो अंधेरे से बचोगे, अन्यथा नहीं | खुद को जलाते ही 
उस ज्योति से जो चमक निकलती है, वही लोगों को उस का दिव्य 
जीवन दिखला देती है | ठीक इसो तरह महात्माओं के 'जीवन 
रहते हैं। उन के विशुद्ध आचरण को देखकर लोग स्वयं ही श्रपने कोः 
उधारते हैं श्रौर अजश्ञान-पथ को छोड़ सन्माग से चलने लगते हैं। श्राज 
के दाभिक दिनों में इत बात काशान परमावश्यक है कि हमें जो कुछ: 


( ६ ) ० 


करना हो, वह हम शांति-पूर्वक दूसरों को न दुखाते हुए करें | यदि 
खुकाराम की -जीवनी को पढ़ कर हम भारत-निवासी इस बात को 
_भली-भाँति पम्मक लें, तो इस पुस्तक के जिखने का तथा प्रकाशित 
करने का हेतु कुछ तो सफल श्रवश्यः ही हो जावेगा । 


। « -. हरि रामचंद्र दिवेकर 
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प्रयम परिच्छेद : महाराष्ट्र भक्तियर्य 


-ज्ञानराज ने ज्ञानवल डाली जो बुनियाद । 

नामदेव ने नामवश. रचो भव्य ग्रासाद ॥ 

एकनाथ ने एकता रंग दिया चहुूँ ओर | 

उसी भक्तिपर धर्म का तुकाराम सिरमोर ॥ 

भक्ति की कल्पना बंड़ी प्राचीन है। तन, मन, घन सब का अहं- 
कार छोड़ पूर्णतया परमेश्वर की शरण में जाना यही इस का नुझु्य 
मर्म है। कुछ वैदिक युक्तों में--विशेषतः वसिष्ठ-कृत वदणसृक्तों में इस 
की झलक भलीमाँति दिखाई देती है | उपनिषदों में तो वह कल्पना - 
मूतल्वरूप पाकर भक्ति! इस नाम से मी ज्ञात है। गीता में ज्ञान और 
कर्म के साथ यह एक मगवस्पाप्ति का तीसरा मार्ग ही मांना गया 
है। किसी श्रर्वाचीन धर्म या धार्मिक पंथ को . मी देखिए, उसमें भी 
किसी न किसी स्वरूप में मक्ति का दर्शन आप अवश्य पावेंगे। 
इस का कारण विल्कुल साफ़ है। प्रेम की कल्पना प्राणिसात्र के 
हुदय में जन्म से हद्वी पाई जाती है | माता प्रेम का आदश्श-ल्वरूप है। 
इस माता से भी बढ़कर परमेश्वर प्रेसनय है। एक वार यह ऋल्यना 
कर लेने के वाद फिर ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता कि उस 
.  पवस्मेश्वर के पास पहुँचने के लिए मनुष्य को कुछ विशिष्ट प्रकार का 
ज्ञान दोना चाहिए. या छुछ विशिष्ट कर्मों का उसे आचरण करना 
चादहिए। यदि ज्ञान और कर्म यही केवल परमेश्वर प्राप्ति के दो मार्ग 
माने जावें, तो उन वेचारे जीवों को, जिन में न तो ज्ञान की सक्म वातें 
समझने योग्य बुद्धि है या न तो कर्म करने-योग्व सामथ्य है, कुछ 
सद्दारा ही न रहेगा | भक्ति-सागं के लिए न तो कर्म की आवश्यकता 
है, न ज्ञान की | वहाँ तो केवल अनन्य-माव की अपेक्षा-है ! मं तो 
व 
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किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, जन्म भर मैंने बुरे ही बुरे काम किए हैं... 
पतितों से भी में पतित हूँ,” इतनी आत्मविषयक्र नीची कल्पना रहते 
हुए भी“परमेश्वर सत्यस्वरूप- है, वह दयामय है, वह मेरा त्याग कदापि 
नहीं करेगा, वहो मेरा वेड़ा पार लगावेगा, वही मेरे सब संकटों को हरण 
करेगा, वही मेरा उद्धार करेगा” यह श्रद्धा. मन में उत्पन्न होना और 
उसी पर सब प्रकार से निर्भर रहना, भक्ति का अ्रनन्‍न्य लक्षण है। इस 
दुः्खमय संसार के कंटकमय पथ पर चलंते-चलते जत्र जीव ऊत्र जाता: 
है, अच्छा काम करते हुए. भी जब उसे बुरा ही फल' मिलता रहता है;. 
किसी का भी उसे सहारा नहीं रहता, अहंकार पूरा-पूरा नष्ट हो जाता 
. दे, तव इस भक्ति-कल्पना के .सिवाय उसे दूसरा कुछ सहारा नहीं: 
रहता | उस समय इसी कल्पना से उसे विश्वाम मिलता है और समा- 
' धान प्राप्त. होता है | ओर यही कारण है कि केवल हर एक परम में 
ही नहीं, किंतु दर एक मनुष्य के जीवन में भी एक समय ऐसा आता 
है कि उसके मन में यह मक्ति-कल्पना अवश्य उद्मूत होती है। खास- 
कर अन्य मार्गों के अनुयायी जब अपने ही श्राचारों का दूसरों पर 
अ्रत्याचारयुक्त आक्रमण करते हैं, तव इस मार्ग से जानेवाले लोगों में 
एंक प्रकार की आत्मिक सामथ्य पैदा होती है और मक्ति-्माय का नए- 
नए स्वव्प में उत्थान होता है। ; 

इसी प्रकार का एक उत्थान ईसा की ग्यारहवीं सदी में महाराष्ट्र 

देश में हुआ.। उस समय सब उत्तरी भारत शज़नी के सुलतान महः 
मूद के हमलों से परेशान था | हिंदुओं के पवित्र स्थानों पर आ्राक्रमण 
होता था, देवालय वोड़े जाते थे, मूर्तियाँ फोड़ी जातो थीं और वहाँ की .. 
संपत्ति छुटी जाती थी । इस प्रकार से हिंदुधर्म के केवल वहिरंग पर ही' 

महमदी धर्म का आक्रमण न होता था, किंतु उस के अंतरंग पर मी. 
आधात होने लगे थे । सत्ताघीश घर्म-प्रंसारक मुसलमान सुलतानों की. 
अपेक्ता अपने घर्म क्री महत्ता दिखलानेवाले ओर अपनी कृतियों से लीगों 
के मन पर प्रभाव डालने वाले सुसलमान 'फ़क्कौरों के उपदेश से हिंदू 


महाराष्ट्र मक्तिघम [ हे 


धर्म के विचारों में एक प्रकार की हलचल मच गई थी | परमेश्वर का 
स्वरूप एक ही है और उस के पैदा किए हुए सब इन्सान पक से हैं 
ब्राह्मण, चन्रिय, वैश्य, शुद्ध इत्यादि जाति-मेद मनुष्य-कृत और अतएब 
स्‍्वार्थमलक. हैं, इत्यादि कल्पनाएँ लोगों के मन में दृढ़मुल होने लगी 
थीं और इस प्रकार से हिंदधम के कुछ मलभूत तत्वों पर ही चोर 
पहुँचने लगी थीं। इन्हीं कारणों से मक्तिमा्ग का भारत मर में और 
विशेषत: महाराष्ट्र-देश में बड़े ज़ोर से उत्थान हुआ | 
इस नए, उत्यान के लिंए अन्य प्रांतों की अपेक्षा महाराष्ट्र का 
क्षेत्र कई दृष्टियों से अधिक योग्व था | मुसलमान वीरों का आक्रमण 
उस समय केचल विंध्याद्रि के उत्तर में ही या | इसलिये उत्तरी मारत 
- से भागे हुये लोग दिंध्याद्रि को पार कर दक्षिण के हिंदू राजाओं का 
श्राश्रव लेते ये। दक्षिण ओर उत्तर दिंदुत्तान के बीच में होने से महा- 
राष्ट्र देश में दोनों विभागों की अधिकताएँ नहीं थीं। इसलिए प्रायः 
सभी प्रकार के लोग यहाँ मिल-जुल कर रहते थे। मुसलमानी फूक़ीरों 
की भी आमद-रफ़्त शुरू हो गई थी । भक्तिमाग का जो मुख्य स्थान 
उत्तरी भारत में समझा जाता था, उस मधुरा नगर पर मी महमूद का 
आक्रमण हो चुका था। हिंदू लोगों ने यह वात समर ली थी कि उनके 
देवताओं में शत्र्‌ ओं का निवारण करने की तामथ्य नहीं है । और इसी 
कारंण से हिंदूधम के मिन्न-मिन्‍्न पंथों का संगठन करने के प्रयत्त भी 
होने लगे थे । वौंद्धों के भगवान्‌ चुद्ध को लोग भ्रीकृष्ण का नया नर्वाँ 
अवतार समझने लगे थे | राक्षस तथा अछुरों को अपने हाथों में आंयुध 
घारणकर मारनेवाले देवताओं की मूर्तियों का भी रूपांतर धीरे-धीरे 
बुद्ध-समान निष्किय हस्तों की देवता-मू्तियों में हो रहा था। -ऐसी 
संक्रमणावस्था में महाराष्ट्र की दक्षिण सीमा पर एक नया ही मक्ति- 
स्थान, एक नए ही देव के नाम-से स्थापित हुआ | इस स्थान ने आज 
'लगमंग इजार वृष तक महाराष्ट्र के भावुक' लोगों को आकर्षित 
किया है। मिन्न-मिन्न जाति के भक्त श्रपनी-श्रपनी जाति का अमिमान 
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छोड़ें, केवल मगवद्येम में मगन होकर यहाँ नाचे हैं, नाचते हैं, और 

ाचते रहेंगे | बहुत क्या, पुराणों में वर्णित वैकुंठ॒ को स्वर्ग से इन 

भगवद्धक्तों ने धरातल पर इसी स्थान के रूप में खींच-लिया | | 
"५ इस स्थान का नाम पंढरी या पंढरपुर, और जिस देवता का वहाँ 

जय-जयकार हुआ, उस देवता का नाम विद्चल था | वह संस्कृत शब्द नहीं 
है| इसी से इस देवता का नावीन्य प्रतीत होता है | विदल शब्द का 

अर्थ है 'इंग पर खड़ा! | इस नाम के पड़ने का कारण यों बताया 

जाता है | पुडलीक या प्‌ढरीक नाम का एक बड़ा मातृ-पितृ-मकत 

ब्राह्मण भीम नदो के तीर पर रहता था | उस की इस मातृ-पितृ-मक्ति 
से प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा से उसके यहाँ अपना दर्शन 

देने के लिए पधारे | पर पु डलीक को इस की परवाह क्या १ वह अपने 

माता-पिता की सेवा करने में ही आरुक्त था | जब उठ से कहा यया 

कि भगवान तुझे दर्शव देने आए हूँ', तब उसने पास पड़ी हुई एक 

इंट उठाई ओर भगवान्‌ की ओर फेंक कर कह्ा--'महाराज, कृपा कर 

इस इंट पर विश्राम कीजिए | मैं माता-पिता की सेवा कर रहा हूँ | वह 

खतम होते ही आप का पूजन और सत्कार कर्ूूँगा |? उसकी इस मातृ- 

'पित-भक्ति ते तथा शुद्ध भाव से आश्चर्य-चंकित हो, भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 

अपने दोनों पैर जोड़- कर ईंट पर खड़े हुए ओर कमर पर दोनों हाथ 

चर उत्तकी ओर ताकते रहे | विद्धल नाम का यद्दी कारण है, ओर यही 

खड़ा ईंट पर द्वाथ कमर पर! विहल-मूर्चि का स्वरूप है | पुंडरीक की 

भक्ति से इस प्रकार विद्धल्त को नवा अवतार हुआ | इस स्थान पर 

. भीमा नदी का प्रवाइ चंद्रमा क्री कोर-सा कमानदार होने के कारण 

उसका नाम चंद्रमागा पड्ढा ओर उस स्थान पर जो गाँव वसा, उसे लोग 

युंडरीकपुर कहने लगे | पंढरपुर यां पंढरी इस पुडरीकपुर का प्राकृत 

रूप हे । हर 

बहुत ही थोड़े दिनों में इस स्थान की कीत्ति दृर-दूर तंक फेल 
लगी | विछल-दर्शन के लिए लोग प्रति एकादर्शी को एकत्र होने लगे | 
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कंधे पर पताका, हाथ में माँ और मुख से विद्धल-विद्चल यह नामघोष, 
' इस प्रकार ख़ास कर श्आासाढ़ और कार्तिक सुदी एकादशी के दिन दूर- 
दूर से मक्त,लोग आने लगे | इस प्रकार विछल-दशन के लिए पंढरपुर. 
आना पारी? के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इन “वारकरी' श्रर्थात्‌ वारी 
करनेवाले लोगों का एक अलग ही पंथ बन गया । 


इस विद्दल-मक्ति के संप्रदाय को श्रीज्ञानेश्वर महाराज -के कारण 

बड़ा. महात्व प्राप्त हुआ | श्रीज्ञानेश्वर महाराज एक बड़े भांरी विद्वान 
साधु-पुरुष थे | इनके गुरु इनके हो बड़े भाई निवृत्तिनाथ थे । यद्यपि 
निवृत्तिनाथ को गाहनीनाथ के द्वारा नाथ-संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त हुईं 
[, तथापि नाथंपंथी योग की अपेक्षा शानेश्वर ने भगवद्धक्ति काही 
अधिक वित्तार किया | आपने! पंद्रह वष की अवस्था में श्रीमद्धगवद्‌ 
गीता पर एक बड़ी विस्तृत और विद्धत्तापूण' माववोधिनी नामक मराठी 
टीका लिख डाली | ज्ञानेश्वरी नाम से यही टीका बड़ी प्रतिद्ध है । 
मराठी भाषा के सर्वमान्य श्राद्मग्रंथ का मान इसी अंथ को है और बार 
करी-पंथ का तो यह मुख्य अंथ ही माना गया है। इस ग्रंथ में भग- 
वद्धक्ति को योग या ज्ञान से अधिक महत्व का बतलाया गया है। कर्म 
की तो इसमें अच्छी ही मगल उड़ाई है, ओर उसी के साथ-साथ कमंठ 
ब्राह्मणों की | इसका एक कारण यह था कि श्रीज्ञानेश्वरजी को कर्मठ 
ब्राह्मणों द्वारा बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी | ज्ञानेश्वर के पिता विद्धल 
पंत अ्रपनी तरुण अवस्था में संतति उत्पन्न करने के पहले ही अपनी 
पत्नी का त्वाग कर संन्यास-दीक्षा ले चुके थे । पश्चात्‌ अपने गुरु की 
आशानुसार उन्हों ने फर से शहस्थाश्रम में प्रवेश किया | इस द्वितीय 
प्रवेश के बाद उन्हें निवृत्ति, शञानेश्वर और सोपान नाम के तीन पुत्र 
और मुक्ताबाई नाम की कन्या हुई। इस रीति से संन्‍्यासी के पत्र होने 
के कारण ये चारों जाति-वह्टिष्कृत थे | इसी अपमान के कारण श्री ' 
शानेश्वर जी का चित्त भक्तिन्माग की ओर झुका । उन्हों ने अपनी 
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समथ-वाणी से प्रतिपादन किया कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों की 
. आवश्यकता नहीं है, हर एक मनुष्य को ईश्वर की उपासना करने का 
एक-सा हक है, ओर सप्रेम चित्त से यदि ईश्वर-भक्ति की जावे, तो 
बिना ब्राह्मणों की सिफारिश के किसी भी मनुष्य को सुक्ति मिल सकती ८ 
है। श्रीज्ञानेश्वर केवल इक्क्रीस वर्ष को अवस्था में ही समाधिस्थ हुए । 
इन का समाधि-काल ई० १२६६ है | इन की समाधि आलंदी नामक 
गाँव में है | ; 
भक्तिपंथ का माहात्त्य बढ़ाने में जिए प्रकार श्रीज्ञानेश्वर जी की 
अंथ-रचना का साहाय्य हुआ, उसी प्रकार इस पंथ की लोकप्रियता 
बढ़ाने का मान नामदेव जी को मिला | नामदेव जी के पिता दामा- 
शेटी जाति के दर्जी थे | इन्हें बहुत दिन तक पुत्र॒रत्न न हुआ । इन 
की स्त्री अर्थात्‌ नामदेव जी की माता गोणाई ने पंढरपुर के श्रीविध्ल 
को खूब मनाया और श्रीविद्डल की कृपा से उसे पुत्र हुआ । इसी का 
नाम नामदेव था | अ्रपनी जवानी में गहस्थी करते हुए नामदेव जी 
को भाई-बंदों ने खब फँसाया । आखिर संसार-दुःखों से चस्त हो इन का 
चित्त ईश्वर की तरफ रुका ओर ये हमेशा साथु-संतों के सहवास में 
रहने लगे। धीरे-धीरे ईश्वर-भक्ति में इन का चित्त रैसने लगा | अंत 
में ज्ञानेश्वर के छोटे भाई सोपानदेव के विसोवा खेचर नाम के शिष्य 
से नामदेव जी ने उपदेश ग्रहण किया। इन्हीं गुर के पास इन्होंने 
अभंग नामक मराठी छुंद की रचना सीखी और इसी छुंद में रचना 
कर नामदेव मजन-कीत॑न करने लगे | इस मजन-रंग में आप ऐसे रंग 
जाते कि आप को खाने-पीने की भी सुध-डुघ न रहती थी | घर में, 
वाहर, उठते-बैठते, सदा-स्वंदा आप की वाणी से अमंगों का प्रवाह 
एकं॑-सा निकलता रहता । परिणाम -यह हुआ कि नामदेव जी के घर के 
सभी लोग अभंग रचने लगे । पिता दामाशेटी, माता गोणाई, स्त्री 
राजाई: नारा, महादा, गोंदा ओर विंठा नाम के चार पुत्र तथा उन 
की लाडाई, गोडाई, येसाई ओर साखराई नाम की चार स्लत्रियाँ 


है हर 
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जड़को--सिंवाई और बंहिन आऊवाई ही नहीं; किंतु उन के घर में - 
काम करनेवाली दासी जनाबाई भी इंश्वर-भक्ति पर अमंग रचने लगी 
कहा जाता है कि इन सबों'ने मिल कर ६३ लाख शअ्रमंग रचे | तात्पय 
व्यह कि इन की अमंग-रचना बहुत बड़ो थी नामदेव जी की भक्ति 
का और इन की कविता का नाम बड़ी दूर-दूर तक फैला । श्रीज्ञानेश्वर 
के साथ इनन्‍्हों ने बड़ो दूर-दूर की तोर्थ-यात्रा की | नामदेव जी का एक 
मंदिर पंजाब में भी पाया गया है ओर, सिक्ख धर्म के ग्रंथ साइब में 
भी आप के कुछ अ्मंग पद वतंमान हैं। यह मक्तराज अस्सी वर्ष तक 
इस दुनियाँ में रहे ओर पंढरपुर को तथा विद्चलन-भक्ति की महिमा खूब 


बढ़ा कर ई० १३८० में दिवंगत हुए। 
शानेश्वर और नामदेव के समय में मानों महाराष्ट्र भें संतों की 


फ्सल-सी आई थी | हर एक जाति का एक-न-एक संत .था ही। 
कुम्हारों में गोरा ओर राका, मालियों में सांवता, सुनारों में नरहरि, 
तेलियों में जोगा, चूड़ी बनानेवालों में शामा नाम के साथु प्रसिद्ध थे । 
चेश्याश्रों में मी कान्होपात्रा नामक एक भक्त स्त्री थी। और तो क्‍या 
“बिल्कुल नीच काम करनेवाले और अस्पृश्य समके जानेवाले महार 
जाति के लोगों में भी वंका ओर चोखा नाम के दो साधु विद्यमान ये.। 
इनमें से कई ज्ञानेश्वर नामदेव के साथ तीर्य-यात्रा में भी शामिल थे । 
“इस तरह महाराष्ट्रीय संतों की कीति भारत भर में फैल रही थी |: इन 
'साधु-पुरुषों ने देश भर में प्रेम की वृष्टि को और इस अरमृतनवर्षा से 
'सब प्रकार का भेदभाव नष्ट होकर महाराष्ट्र भर में प्रेम-भाव फैल गया । 
'इन साधु-संतों में एक. विशेषता यह थी कि ये कभी भीख नहीं माँगते 
थे | अपने-अपने काम करना और आसाढ़ और कार्तिक की एकादशी 
को पंढरपुर में.एकत्र होना, इन का कार्य-क्रम था | आपस में जात- 
पाँत भूल कर पैर पड़ना, गले लगना, एक-दूसरे की कविता लिखना 
और गानां और सब मिल कर एक दिल से श्रीविद्धत का मजन करना 
चयही इन का धर्म था | चंद्रमागा के तठ की रेती में देहडभाव भूल कर * 
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विद्चल की गर्जना करना और उसी प्रेम में आनंद से नाचना यही 
इन का ब्त था | इनका अ्राचरण  अत्त्यंत शुद्ध रहने के कारण तत्का- 
:. लीन समाज पर इनका बड़ा असर पड़ता था | जाति-भेद तोड़ने का 
प्रकट और खुल्लम-खुल्ला उपदेश ये कमी नहीं देते ये; परंतु इन के 
सात्विक आचरण में भेदभाव को स्थान ही न था। 'मेद नहीं अभेद 
हुआ दें, रास भरा जग सारा! यह उनकी कल्पना थी। ईश्वर-भक्ति का. 
जी भूखा है, वह जात-पाँत नहीं देखता, जिसका जैता भाव हो उसको. 
वेसा हां मिलता है, वही इनका मुख्य उपदेश था | इन सब कारण से 
उस समय महाराष्ट्र भर में भक्ति और प्रेम का साम्राज्य हो रहा था । 

परंठु मुसलमान लोगों का आक्रमण नमंदा के दक्षिण में बढ़ते 
ही यह स्थिति बदलने लगी । देवगिरि के जिस यादव-कुल के राज्य मे: 
महाराष्ट्ररमाषा तथा भगवद्धक्ति की एक-सी वृद्धि होतीं थी उस में. 
यादवों का राज्य नप्य होते ही बड़ा भारी खंड पड़ा | देवगिरि में 
मुसलमानी श्रमल जम गया और उसी के साथ महाराष्ट्र के घुरे -दिन 
आए | हिंदू-तत्ता अधिकाधिक दक्षिण को जाने लगा। महाराष्ट्र से 
भाग कर हिंदू लोग कर्नाथक की शरण लेने लगे | इसी दशा म॑ पंढर- 
पुर का नाम सुन कर्नाठक के अनागोंदी नामक स्थान का शजा श्रीः 
विछचल्न के दर्शन को आया और पंढरपुर के देवता पर मोहित हो श्री. . 
विद्चल-मूर्ति को अपनी राजधानी में ले गया | भगवान्‌ के चले जाते. 
हीं वारकरी लोगों को संख्या कम होने लगी और पंढरपुर का महत्व 
घटने लगा। मदाराष्ट्रीव भक्तिपंथ पर यह बड़ा ही संकट आया था | 
पैठण गाँव के मानुदास नामक भगवद्धक्त ने महाराष्ट्र को इस संकट 
से उबारा । यह अनागोंदी गया और राजा के यहाँ से चढ॒रता-पूर्वक 
श्रीविट्रल की मूर्ति को वापस ले आया । पंढरपुर में फिर उस मूर्ति की 
स्थापना हुई | 

इसी भानुदास के वंश में एकनाथ नाम का एक महासाथुपुरुण 
उल्लन्न हुआ | एकनाय के पिता सूबननारायण भानुदास के पोत्र ये | 
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एकनाथ की माता का: नाम उझक््मिणी था । बचपन में ही एकनाथ के 
माता-पिता का काल हो जाने के कारण उसका पालन-पोषण उस के 
दादा चक्रपाणि ने ही किया । इस की चुद्धि बड़ी तीज थी। विद्याभ्यास 
पूरा करने पर यह देवगिरि गया | यहाँ के सूवेदार जनाद्दन पंत अंधिद्ध 
मगद्धक्त थे | मुसलमानों की सेवा में रह कर भी जिन सत्पुदुषों ने 
अपने घमं तथा माषाकी रक्षा भली-माँति की थी, उनमें से ही जनार्दन 
पंत एक ये। दो मालिकों की सेवा एक ही सेवक को करना बड़ा 
कठिन है | पर जनादंन पंत अपने मुसलमान मालिक तथा सर्वेश 
दत्ताजेब दोनों की सेवा बड़ी चठुस्ता से करते थे | इन्होंने शाने- 
श्वरों अंथ का अध्ययन चड़े परिश्रम से क्रिया था| एक शिष्य से इन 
से उपदेश लिया। शिष्य की अ्रसाधारण बुद्धि देख जनाद॑न पंत ने 
एकनाथ को मराठी में अंथ-रचना करने की श्राज्ञा दो। एकनाथ 
मराठी और फ्रारसी दोनों 'माषाओं में निपुण थे | इनके प्म-शथों सें 
फ़ारती के अनेक शब्द पाए जाते हैं| इन की अंथ-रचना में भोग हा- 
गवत के एकादश स्कंच पर लिखी हुई टीका बहुत प्रत्तिद्ध है।इस 
टौका-लेखन का पैठण में आरंभ हुआ और तीर्य-वात्रा करते-करते हों 
एकनाथ ने इस का बहुत-सा भाग लिख कर टोक़ा काशाएुरो में पूरो 
को । वह अंथ पूरा होते ही इनकी प्रत्तिद्धि काशी के पंडितों में खुच, 
हुईं और तत्र से आज तक महाराष्ट्र भाषा में यह अंथ बहुत माना जाता 
है । इस समय एकनाथ की आयु केवल २५ वर्ष की थी। इन्होंने 
बहुत से अंथ लिखे | इन के ग्रंथों में अद्वेत-हान और मगवद्धक्ति का 
बड़ा सुंदर मिलाप देखने में आता हे | इन का आचरण मी बड़ा शुद्ध 
श्रोर पवित्र था | भूंतदया तो इन के नस-तस में मरी थी। इन्हों ने 
अतिशद्रों को मी अपनाया और पितृ-भ्राद्ध के लिए. बनाई रसोई से 
छुषित अंत्वजों को भी ब्राह्मणों के पहले जिमाया था। यह एक वार 
श्रालंदी गए और च्हाँ पर महीनों वक अपनी इरिकथा से लोगों को 
ईशगुण सुनाते रहे। भीज्ञानेश्वर महाराज के समाधि की बुरी झलत 
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देख, इन्हों ने उसका जीणोंद्धार किया | उसी समय इन्हों ने एक और 
आरी काम किया । ज्ञानेश्वरी का अध्ययन तो इन्होंने जनादन पंत के: 
पास किया ही था। उसी अंथ में कई लोगों द्वारा प्रयुक्त बहुत से अप- 
'पाठ देख कर इन्हों ने ज्ञानेश्वरी का अत्यंत शुद्ध संस्करण तैयार 
किया | इस प्रकार अपनी उपदेश-वाणी से जड़ जीवों को तार कर 
श्रीएकनाथ जी महाराज अपनी वयोवस्था के ्ुश्वे! वर्ष में ( ई०- 
4४६६ ) फाल्गुण बदी छठी के रोज़ समाधिस्थ हुए। 
एकनाथ की मृत्यु के समय महाराष्ट्र की स्थिति उदयोन्मुख थी। 

श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने जिस समय महाराष्ट्र में भक्ति-मार्ग की स्था- 

पना की वह समय महाराष्ट्र के अत्यंत अनुकूल था। उस समय राम॑- 
देवराय से यादव-वंशी न्यायी राजा थे ) हेमाद्रि पंडित-सें शिल्वकला 
तथा लघ॒ु-लेखन-लिपि के प्रवर्तक विद्वान्‌ मंत्री थे, बोपदेव से तीक्षण-बुद्धि 
पंडित थे; ज्ञानदेव-से ज्ञानी ओर नामदेव ऐसे नाम-प्रेमी भगवद्धक्त थे; 

और मुक्ताबाई, जनावाई-सी भक्त-स्त्रियाँ मी विद्यमान थीं | इसके वाद 

तीन सदियाँ महाराष्ट्र में बुरी तरह से गुज़रीं | यवन लोगों का आक्र- 
मण भमद्दराष्ट्र मर में हो गया और राज-सत्ता नाम को भी मद्दाराष्ट्र 
में न रही । जिधर देखो उधर मुसलमानों का असर दिखाई [देने 
लगा | पर फिर भी यह असर सर्वदेशीय न था | राजकीय बातों में 
यद्यपि महाराष्ट्र अपना खत्व खो बैठा था, तथापि घार्मिक, सामाजिक 
इत्यादि विषयों में उस ने अपनी वात बड़ी हिफ़ाज्ञत से समाल रक्‍्खी 
थी | बमनी राज्य के डुकड़े.होते हो मराठा वीर ओर राजपुरुष अपनो 

राजकीय स्थिति को भी समालने लगे ) मराठा लोगों का स्वामिमस्ान- 

दीपक बिलकुल कभी न बुझा; क्योंकि गहाराष्ट्र-संतों द्वारा इस में 

हमेशा स्नेह डाला ही जाता था। ज्ञानेश्वर, नामदेव प्रभ्ृति संतों ने 

हिंदधर्म के जिस उदार नए स्वरूप का उपदेश किया था, उसी के 
कारण मसलमान लोगों के अमल में भी हिंदूघम जड़ पकड़ रहा था | 
बीच के प्रतिकूल काल में जो साधु-संत हुए, उन्हीं के उपदेशाम्रत से 
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मअद्दाराष््र अपने विरोधकों से टक्कर लेता रहा )- मुसलमानी श्रमल के' 
नीचे रहते हुए भी ये साधु-संत महाराष्ट्र भाषा की बृद्धि करते रहे और 
* अपने अमिनव महाराष्ट्रधर्म की ध्वजा फ़हराते रहे | यवन राजाओं के 
“अधीन रह कर भी दामाजी पंत ऐसे बेदर के सत्पुरष ने अकाल के 
समय बोदशाहीं कोठों का ग्रमाज लुटवा दिया और अपनी जान भी 
जोखिम में डाल कर हज्ञारों ग़रीबों के प्राण बचाए | जनाद॑न' पंत ने 
मी अपनी तपस्या से बड़ा मारी काम किया। एकनाथ ने जिस ईश्वर- 
: भक्ति का उपदेश किया,उस उपदेश से तो भिन्न-भिन्न देवताओं की 
उपासना करने वाले भी एक ही.भक्तिमार्ग के. अनुयायी कहलाने 
' लगे। सप्तश्टंगी पर शक्ति की उपासना करने वाले अंवकराय;चिंचवड़ 
में गजानन की भक्ति करनेवाले मोरया ग्रोसाई, 'शिंगणापुर के शिव- 
मक्त मंहालिंगदास इत्यादि लोगों की एकत्र संगठित करने का कास 
” औएकनाथ की ही प्रासादिक वाणी से हुआ । सारांश यह कि सच्हवीं 
सदी के आरंभ में इन पूर्वोक्त महानुभावों से भी बढ़े-चढ़े विभूतियों 
के अवतार की महाराष्ट्र अपेक्षा कर रहा था । 
इसी श्रवस्था में महाराष्ट्र को श्रच्छे दिन दिखलाने वाले महा- 
त्माओं का जन्म हुआ | श्रीएकनाथ जी के समाधिस्थ होने के पश्चात्‌ 
नौ वर्ष से ही तुकाराम और रामदास इन दो मगवद्धक्तों का अवतार 
हुआ | ये दोनों भगवद्धक्त उन्नीस वष के भी-न हुए, ये कि महाराष्ट्र 
धर्म-संस्थापकं, गोब्राह्मण॒-प्रतिपालक श्रीशिवाजी महाराज रायगढ़ पर 
श्रवतीण हुए । तुकाराम, रासदास और शिवाजी महाराष्ट्र का उद्धार 
करनेवाले तीन महापुरुष हैं ) श्रोशिवाजी महाराज ने अपनी उज्ज्वल 
देशभक्तिसे और अनुपम वीरता से मद्दाराष्ट्र को पराधीनता से छुड़ाया । 
ओऔसमर्थे रामदास स्वामी जी ने धर्म और राजनीति का बड़ा ही मधुर 
मिलन करके भगवद्धक्तों को बीर और वीरों को भगवद्धक्त बनायां 
ओर भ्रीठ॒काराम महाराज ने समाज के नीचे से नीचे लोगों को भी 
उन्नत कर संपूर्ण देश की सर्वा गीण उन्नति की | ब्वानेश्वर ने जिस , 
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घर्म की स्थापनों की,-नामदेव ने जिसे बढ़ाया,एकनाथ ने जिसे उन्नत 
किया, उसी भक्तिपर महाराष्ट्र -धर्म को श्रीतुकाराम मद्राराज ने अत्युच्ः 
सीमा को पहुँचावया। इस भगवद्धक्त की श्रभंग रूप वाणी महाराष्ट्र में 
केवल उस्त समय ही नहीं यूं ज उठी, परंतु जब तक महाराष्ट्र माषा- 
भाषी एक भी मनुष्य विद्यमान है, तब तक गूजती रहेगी। संस्कृत-सो 
प्रमल्म मापा में प्रभुता प्राप्त किए पंडित, अंगरेज्ञी-सी उपयुक्त परकीय 
' भाषाएँ पढ़ केर अपनी अस्खलिव बक्तृता से लोगों को मुग्ध करने- 
वाले वाग्मी विद्वान , साधारण ज्ञान प्राप्त कर श्रपनी जीविका चलाने 
वाले सामान्य जन, इन से लेकर पुस्तकी ज्ञान से पूर्णतया वंचित - 
केवल लेगोटी पहिनने वाले 'काँवे कमलिया, हाथ में लकड़िया) रखने. 
वाले समाज के आधारभूत अच्च लोगों तक एक भो मनुष्य महाराष्ट्र में 
ऐेसा न मिलेगा, जिस के मुख में श्रीवुक्काराम - महाराज की अभंग रूव ृ 
वाणी का कुछ न कुछ अंश वास न करता हो | इन्हीं दिव्य महात्मा 
का जीवन-बृत्तान्त और उनका दिया छुआ दिव्य संदेश नागरी माषा- 
कोदिंद विद्वानों पर विदित करने के हेतु यह अंथ लिखा जाता है । - 


द्वितीय परिच्छेदं ; तुकाराम का जन्म 
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तन मन घन से जगत हित ईश भक्ति करतार | 
दुलंभ ऐसे पुरुष का भूतल पर अंबतार ॥| 

श्रीतुकाराम महाराज का जन्म ई० १६०८ में देहू गाँव में हुआ । 
यह गाँव इंद्रायणी नदी के तट पर वसा है | इसी नदी पर आलंदी 
गाँव है, जहाँ श्रीज्ञानेश्वर महाराज समाधिस्थ हुए थे । देहू, आलंदी 
गाँवों के पास से बहते-बहते यह इंद्रायणी आगे जाकर ,भीमा नदी से 
मिलती है जिस के तट पर पंढरपर है | जिस प्रकार पंढरपर प'डलीक 
के, आलंदी शानेश्वर के, गोदावरी तट पर का पैठण एकनाथ के, उसी 
प्रकार देहू तुकाराम के कारण प्रसिद्ध हुआ । श्राज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध 
'पवित्र स्थानों में वह एक समझता जाता है, ओर चैत वदी दज से लेकर 
पाँच दिन वहाँ हज़ारों भाविक तुकाराम जी की निधन-तिथि मनाने के 
लिए जाते हैं। बंबई से पूना आते हुए घाट चढ़ने के बाद लोणावला 
नामक स्टेशन पड़ता है। इसी के पास इंद्राययी का उदगम-स्थान है| 
आगे चल कर तलेगाँव के बाद शेलारवाड़ी स्टेशन लगता है, जहाँ से 
देददू केवले तीन मील है | देहू गाँव के चारों ओर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर 

पहाड़ हैं| पश्चिमकी ओर दो मील । र भंडारा, दक्षिण की तरफ़ छ 
मील पर गोराडा और उत्तर को आठ मील पर भामनाथ नाम के पहाड़ 
हैं | इंद्रायणी पूरव की ओर बहती जाती है, पर देहू के पास काशी 
जी की गंगासी वह उत्तरवाहिनी हो जाती है। पंढरपर में श्रीविद्धल ईट 
पर अकेले ही खड़े हैं | वहाँ उन के पास रखुमाई की म्‌ति नहीं। रखुमा 
माता का मंदिर वहाँ निराला है। पर देंह में विदल और रखुमा वाई 
की मूर्तियाँ पास-पास ही विराज रही हैँ । ये मूतियाँ तुकाराम महाराज 
आपठवे पूर्वज विश्वंमर बावा जी के द्वाथ-से स्थापित हुई हैं। मंदिर 


डे 
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उत्तरामिमुख है | सामने. गयड़ जौ हैं । इनूमान भी पास में हैं। पूर्द: 
की ओर विन्नराज विनायक हैं और एक मैरवनाथ का भी स्थान है । 
दक्षिण में हरेश्वर का मंदिर, उसके पीछे बल्लालबन और वहाँ परः 
सिद्धेश्वर का देवालय और उसी के पास श्रीलच्मीनारायण के ऐसे दोः 
देवालय और हैं । ये सब देव-स्थान तु॒काराम के जन्म से पूर्व के हीः 
हूँ | तुकाराम के एक अभंगर में इन सर्वो का इसी प्रकार से वर्णन है.) 
ठ॒काराम के कारण देहू प्रसिद्ध हो जाने पर नदी के तीर पर एक पुड- 
लीक का भी मंदिर अब बन गया है । इंद्रायंणी यहाँ से मील डेढ़ 
भील तक बड़ी गहरी है | इसी स्थान पर तुकाराम अ्रकेले श्ाकर ईश्वर: 
' भजन करने बैठते थे। जब ठुकाराम की हस्तलिखित कविताओं के: 
_काग़ज्ञ इंद्रायणी में डुबोए गए, तब यहीं नदी के किनारे एक बंड़ी 
शिला पर ठुकाराम तेरह दिन तक मुख में पानी की वूंद भी न डाले 
पड़े रहे थे | इसी शिला पर उर्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था और 
उन की कविता के डुवाए हुए बस्ते तेरहवे' दिन नदी में फूल कर 
तैरने लगे थे। भगवान्‌ बुद्ध के चरित्र में जिस वोधिवृक्ष के नीचे उन्हें 
निर्वाण-श्षान प्राप्त हुआ, उस का जो महत्व है, ठुकाराम के चरित्र में 
इस शिला का भी वही महत्व है | ठुकाराम के भक्तों द्वारा बह शिला 
अब देहू के विछल मंदिर में लाई गई है और तुकाराम की ज्वेष्ठ-पत्नी 
के नाम से तुलसी जो बूंदावन मंदिर में हैं, उसी के पास वह अब 
रंकक्‍्खी गई दे । मंदिर के पश्चिम में तुकाराम का मकान है। जिस कमरे 
में तुकाराम का जन्म हुआ वहाँ अब भक्तों ने एक नई विछ्चल-मूर्ति की 
स्थापना की है | इस वर्णन से पाठक अपनी दृष्टि के सामने देहू का 
चित्र खींच सकेंगे।... 
देहू गाँव की बस्ती प्रायः मराठा कुनबी लोगों की है। ये लोग 
जाति के श॒द्ध दोते हैँ | इन में से बहुतेरे खेती-बारी करते हैं। पर 
कुछ थोड़े व्यापार भी करते हूँ । मद्वाराष्ट्र के इने छोटे-छोटे गाँवों में 
कुछ-कुछ कांम वंश-परंपरा से चलते हैं | इन्हीं कामों में से महाजन: 
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का एक काम है। बाज़ार में वेचनेवाले और खरीदनेवाले दोनों से 
महाजन का संबंध आता है । बेचनेवाले के पास माल या खरीदने 
वाले के पास रुपया काफ़ी न हो, तो इस महाजन की जमानत पर 
. व्यवद्वार किया जाता है और दोनों ओर से इसे नियमित फ़ो सदी 
कमीशन मिलता है । देहू गाँव की महाजनी तठुकाराम के कुल में यी | 
इस के सिवाय तुकाराम के पूर्वजों की कुछ खेती-बारी, एक-दो बाड़े 
और थोड़ी-सी साहूकारी भी यी । योड़ा-ता व्यापार भी इन के यहाँ 
होता था। सारांश तुकाराम का कुल देहू के प्रतिष्ठित लोगों में माना 
जाता था । ब्राह्मण जाति के न होने के कारण इन्हें यद्यपि वेदाध्ययन 
का आधघिकार न था, तथापि पुराणादि ग्रंथों का ज्ञान तथा महाराष्ट्र मर 
में उस समय की प्रचलित विदचल-मक्ति'और पंढेरपुर की वारी इस कुल 
में चली आई थी। श्रीविद्चत्त या पांडुरंग की सेवा को - ठुकाराम मदा- 
राज अपने पूर्वजों की वतनदारों कहते हैं और यद्यपि पूर्वजों के दूपरे 
वतन श्रोठुकाराम महाराज ने न चलाए तथापि इस विद्धल-भक्ति के 
वतन को पूर्णतया चला कर आप ने यह वतनदारी चरमन्सीमा को 
पहुँचा दी। 
श्रोविद्धल की यढ वतनदारी करनेवाले इस कुल की जात थी शूद्र- 
कुनवी, धंधा था वनिए का, उपनाम था आऑआँवले और कुलनाम था 
मोरे। इस कुल में विश्वंभर वावा नामक एक प्रसिद्ध पुरुष हो गए थे |. 
इनके पिता का देहांत वचपन में होने के कारण इन का पालन इनः 
की माता ने ही किया | वथासमय विश्वंभर वाबा का नयाह हुआ | 
इन को पत्नी का नाम आमाचाई था। विश्वंभर वाबा की छोटी-सी 
दुकान थी। विद्धजन-भक्ति सत्यता-पूर्वक व्यापार, अतिथिसत्कार इत्यादि 
सद्गुणों से विश्वंमर बाबा सब देहू-वातियों को बड़े प्रिय थे | पर कई 
* साल तक बाबा ने पंढर्‌पुर की वारी न की थी। उन दिनों वारी को 
जाना आज का-सा सुलभ न था। खास कर व्यापारी और पैसे बालों 
को चोर, लुटेरे तथा डाकुओं का वड़ा डर या | सोना लकड़ी में बाघ 
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फाशी से रामेश्वर जाने के आज के से वे दिन नहीं थे | केवल फ़क्क 
इतना हीं था कि आजकल हमारे पास सोना ही बाँवने के लिए नहीं 
हैं और उस समय सोने की कमी न थी | खासकर मुसलमानों का उन - 
दिनों वड़ा डर रहता था । मुसलमान सिपाही हिंदुओं को बरावर लूटा 
करते थे ओर मीक़ा पाकर हिंद भी उस का बदला लेने की ताक़ में 
रहते थे | ऐसे दिनों में यदि बहुत दिनों तक बावा पंढरपर न गए तो 
कोई अ्ंचरज की- बात न थी | पर उन की माता उन्हें बरावर पंठरपर 
जाने के लिए कहती ) अंत में वावा ने एक कात्तिकी एकादर्शी को 
'पंढरपुर जाने की ठानी | अपने गाँव के भाविक लोगों को साथ लिया 
ओर “विछल, विद्चल, जब जय विठोवा रखु माई, जय ज्वानेश्वरी 
माउली? इत्यादि भजन करते-करते बाबा पंढरपुर गए | वहाँ पहुँचते 
ही भक्तों का ठाठ देख कर बावा के श्रानंद का ठिकाना न रहा | 
खंद्रभागा से पवित्र जल में स्नान कर, गोपीचंदन का टीका जमा,. 
तुलसी के मणियों की माला गले में पहने हुए हज़ारों वारकरी लोगों 
की 'पुडलीक वरदा हरि विद्धज्! की गर्जना खुन वावा का शरीर पुल- 
कितद्दो गया | मंदिर में जु कर टोपी सिर पर, अबीर तन पर, ठुल्लसी 
की, माल गले पड़ी, विद्धल की मूरती खड़ी' देख कर वावा के आँखों में 
अश्र छा गएं और थोड़ी देर उत्त विद्धल-मूर्ति के पेरों पर माथा रख कर 
वा सुध-बुध भूल गए | विश्वंमर वावा चार दिन पंढरपर रहे ओर 
पूर्णिमा के दिन जो दह्वी-हाँड़ी,का उत्सव होता है, वह देख कर धर 
आने को निकले | पंढरपुर छोड़ने से बाबा को बड़ा हुईंख हुआ और 
“धपुनरागमनाव च? का निश्चय करके बाबा घर पहुँचे। माता से तब 
हाल कह सुनावा और साथ ही हर एकादशी को पंठरपुर जाने का 
अपना दृढ़ निश्चय भी निवेदन किया। माता ने बहुत समझाया पर 
बाबा का निश्चय देख बेचारी चुंप हो रहीं | विश्वंभर वावा इर एका- 
दशी को पंढरपुर जाने लगे | वावा ने आठ भद्दीने में १६ वारियाँ - 
की | आने-जाने के आठ दिन ओर पंढरपुर में आने के दो दिन जाने 
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पर घर-गिरस्ती के काम देखने को .हर पखवारे में वाबा को केवल 
चाँर-पाँच दिन रहने लगे | धंघे का नुकसान होने लगा । लोग मली- 
बुरी सुनाने लगे | पर चौमासा मी आ पहुँचा था | इन सब कारणों 
से वावा का चित्त दुविधे में पड़ा । पर वाया की अनन्य भक्ति देख 
श्रीविद्दल ने स्वप्न में आकर वाबा को दृष्ठांत दिया कि "मैं तुम्हारी . 


- भक्ति से प्रसन्न हूँ | अब तुम पंढरपर आने का कष्ट न उठाओ 


त॒ुम्दारे बदले में ही रखुमाई के साथ तुम्हारे घर आता हूँ। मुझे गाँव 
वाहर के बन में से ले आओ ।” विश्वंभर बाबा बड़े आनंदित हुए। 
स्वप्न में कहे अनुसार बाबा लोगों को तज्ञेकर वन में गए | वहाँ एक 
स्थान पर सुगंधि, फूल, अबीर, तुलंसी पड़ी हुई देख बाबा ने वहाँ 
खोदा तो विद्चल और रखुमाई की सुंदर मूत्तियाँ मिलीं | वावा ने अपने 
घर के पास ही इंद्रायशी-तट पर मंदिर बनवाया और बड़े समारोह के 
साथ इन मूत्तियों की उम्र मंदिर में स्थापना की ) अब बाबा को पंढर- 
थुर की बारी करने का कारण नहीं रहो | वावा के लिए देहू ही पंढरपुर 
बन गया । ॥ 
“विश्वंभर वाबा की संगति से आमावाई का भी चिच विद्दल- 
. भक्त में आसक्त था । परंतु बाबा के हरि और मुकुंद दोनों पुत्र 
वाबा-से सात्विक तथा अल्य-संतुष्ट न थे। उनकी सांसारिक उच्च श्राकां- 
क्ञाओं के लिए देहू-ला छोटा गाँव पूरा न पड़ता था। उस समय 
दक्षिण में विजयनगर का हिंदू-राज्य स्थापित हो चुका था और उसका 
बोलवाला महाराष्ट्र में भी सुनाई देता था। अपने भाग्य की परीक्षा 
लेने के लिए, विश्वंभर वावा के पश्चात्‌ हरि और मुकुंद दोनों घर 
छोड़ विजमनगर पहुँचे ओर क्ञातबवृत्ति से फ़ौज में नौकरी करके रहने 
लगे | कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनो जस्नियों तथा मातां को मी, वहीं 
बुला जिया | आमाबाई का मन चल-विचल दोने लगा। एक तरफ़ 
युत्र-प्रेम और दूसरी तरफ़ विद्धव-मक्ति | घर छोड़े तो विद्वल की पूजा- 
र्‌ 
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अर्चा कैसे हो, और देह का घर न छोड़े तो पुत्रों का संसार कैसे 
संमले | इस झगड़े में घुत्र-प्रेम की जीत हुई और आमावाई विद्दल- 
पृजा का कुछ अबंध कर विजंवनगर गई | पर उसका चित्त एक-सा 
देहू में विछल-मूत्ति के पास था ) उसका मन उसे. टोकता रहता था 
कि जो कुछ किया बह भला न किया | चित्त में एक-सा बद्दी विचार 
आता था। एक रात उसे स्वप्न हुआ कि लड़ाई में उसके दोनों पुत्र 
मारे गए | उसने लड़कों को सपना सुनावा और उन्हें नौकरी छोड़ देहू 
चलने के लिए कहा | पर बन-मान के पीछे पढ़े हुए तद्ख-पुत्र वेचारी 
माता की वात कैसे माने ? नौकरी छाड़ -देहू में जाकर फिर नमक- 
मिरची बेचने को वे तैयार नथे। अंत र्भे माता का रूप्न ही सच 
निकला | वहइमानी छुज्तान फ़ोरोज ने विज्वनगर पर चढ़ाई की और 
डसी लड़ाई म॑ हरि और मुछुद दोनों काम आए | मुछुंद की स्रो ने 
पति के साथ सहगमन किया | हरि की स्ली गर्भवती होने के कारण 
बैता न कर सकी ओर सास के साथ देह लोटी। बुद्धा आमावाई ने 
संसार छोड़ विद्धल की सेवा में ही मन लगाया । दरि की हनी को 
: अखुती के लिए उसके मायके भेज दिया | वहीं उसे पुत्र हुआ। आमा- 
वाई की इच्छानुसार लड़के का नाम विद्धन्न रखा गया | पर आमावाई 
को पोते का रुख देखने का सॉमार्व न मिला। विदुन्न छोटा ही या 
कि आमावाई वीमार पड़ी | विद की माँ को खबर प्हुचाई गई। 
वह वेचारी गोद में वच्चा लेकर दौडती आई पर इन दोनों के देह 


+0ी 


पहुँचने के पहले ही आमावाई 'के प्राग-पसेर उड़ गए थे | 
- विद्चल की माँ अपने सत्र ढु:खों का कारण एक ही समझती थी। 
था विद्धलमक्ति को छोड़ देना | उत्तकी भोली भावना बदन हों 
चुकी थी बदि उस का पति और देवर अपने वर, पवारे हुए विठोदा 
का त्वाब- न करते, तो बह संकद-परंप्रा उन पर न -आती | उस के 
सास ने जो खपना देखी था, वह भी उसे हात था। उस के सन में बंद 


न ओ 
ध््ा था कक स्वम्त मप्त्वक्ष शा विद्धलल ने आगागा 


बात प्रराचएरा जसब बइ था कर 
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तुकाराम का जन्म -. श्ह 


संकट की सूचना दी थी, पर हम लोगों ने अज्ञानवश उस की ओर 


“दुलंद्य किया और इसी लिए संकट-समुद्र में छझव मरे। बिजयनगर 


से लोटने पर भी आमावाई ने जो विदल-सेवा की, उसी का फल इस; 
विद्चल-पुत्र के रूप में मुझे मिला है। अतएवं अब हमें सिवाय पिछल- 
सेवा के दूसरी शरण ही नहीं । 

मुसीवतों से जो न्ीहत आदमी सीखता है, उसे वह भुलांए भी 
नहीं भूलता । वद्दल के माँ की यह कल्पना और उस की आँखों के 
सामने उस कल्पनानुसार जो जीता-जागता उदाहरण था, इन का 
अ्रसर केवल विद्धल के ही सन पर नहीं, किंतु विद्दल के पुत्र पौचादि 
वंशजों के भी मन पर खूब पड्ा हुआ. दिखाई देता है| ठुकारास की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उन के भाई कान्होत्रा ने जो विलाप के अमंग रे हैं, 
उन में भी वे कहते हैं, “नाथ, हम लोगों पर संकट-परंपरा डाल, आप 
हमें अपनी सेवा से अविचल रखते हो । अपने पूर्वजों का जो हाल हस 
ने सुना है, वह इस का प्रत्यक्ष उदाहरण है [” इस कारण से विछल 
की माता ने अपने पुत्र को उस के बचपन ही से विद्चल्न-सेवा का दूध 
पिलाया | वह उस से हर म्रकार की विद्चल-सेवा कराने लगी। चंदन 
घिसना, फूल लाना, ठुलसी की माला ग्ूँथना, भोग लगाना आरती 
उतारना, भजन करना इत्वादि काम ब्रिल्कुल छोटेपन से ही विछल 
करने लगा )- पर विदल को मातृ-सुख भी बहुत दिन न मिला | भ्री- 
विठ्चल ने उस की माँ को बैक्रंठ में बुला लिया और देहू के मकान में 
विद्चल लड़का और विद्दल भगवान के सिवाय ओर कोई न रहा | 

यथा-काल विद्चल बड़ा हुआ, उस का विवाह हुआ, वह संसार के 
घंघे में लगा। उसे पुत्र मी हुआ, सब कुछ हुआ, पर उस का ध्यान 
संसार में न जम सक्षा [ ऐन जवानी में मी वह विरक्त ही बना रहा 
और उसका पुत्र पदाजी जैसे ह्वी घर समालने योग्य हुआ तैसे ही उस के 
गले में ग़हस्थी बाँध वह पंढरपुर की वारियाँ करने लगा । आगे की 
तीन पीढ़ियों में यही क्रम चला । पदाजी का शंकर, शंकर का कान्होवा 
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ओर कान्होवा का पुत्र वोल्होवा--ये सब मगवद्धक्त ये, वैश्य-वृत्ति 
करते हुए भी असत्य न वोलने- का इन का ब्त था | पुत्र के संसार का - 
भ्वार समालने लायक होते ही संसार की घुरा उस के कंधों पर रख भग- 
वद्धक्ति करने के लिए पूर्यतया मुक्त होना यह मानों इन का कुलाचार 
ही हो चुका ,था | विद्धल के समय से आसाढ़-कातिक की वारी इन के 
कुल में न चूकी | विद्चल, पदाजी, शंकर ओर कान्होवा इन चारों का 
यही क्रम रहा | जन्म भर ये वारकरी बने रहे। इस अवस्था में यदि 
तुकाराम महाराज विद्धल-सेंवा को अपनी वन्तनदारी बतलावें तो अच« 
रज हीं क्या ! ईश्वर के पास वरदान समाँगते समय भी ठुकाराम कहते 
हैं, “महाराज मैं तो पंढरपुर का वारकरी हूँ । प्रार्थना इतनी द्वी है कि 
वह वारी मेरी कमी न चूंकने पावे (? 

यहाँ पर महाराष्ट्रीय वारकरी-पंथ के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों को 
' समझ लेना अनुचित न होगा ) यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि 
इस मार्ग का उपास्य देवता श्रीविद्दल है । वेसे तो ये लोग सब देवताश्रों 
को भानते हैं पर समय पड़ने पर सब से श्रेष्ठ श्रीवद्धल को ही मानते 
हैं । ठुकाराम कहते हें--“मेरा पंढरीराज बड़ा ज़्वरदस्त है। बढ़ सब 
देवों का भी देव-है | वह जाखाई, जोखाई, मायराणी, सावाई इत्यादि 
( आरमीण ) देवताओं सा नहीं है। वड न तो मद्यमांसादि खाने वाली 
रंडी, चंडी, शक्ति-सा है, न रोट खाने वाले मैरव या खंडेराव-सा है | 
मुंजा वा, भसासुर तो उस के सामने के छोकरे हैं। मुंह काला हो उस 
वेताल फेताल का ! और तो क्या, लडुआ, मोदक, खाने वाले बड़े 
गेट के गणोवा से मी वह श्रेष्ठ है। चित्त में घारण करने योग्य है तो 
केवल एक ही है और वह है रखुमाई का पति विद्चल।” अवण, 
कीर्तन, नामस्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्थ, सख्य और 
आत्मनिवेदन ये भक्ति के नी प्रकार हैँ | पहली दो प्रकार की भक्तियों 
में बाहझ्मणों का वेद शास्त्राभिमान थाड़ आता है। उनके सिद्धान्ता- 
नुखर वेद-मंत्र केवल उच्चारने का ही नहीं, किंदु सुनने का मी 
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अधिकार सबों को नहीं है | पादसेवन से सख्य तक की भक्ति-रीतियों 
में ईश्वर-मूर्ति को छूने का प्रश्न उठता है और छुआ्राक्वूत के भूत से 
पछाड़े हुए लोग हर एक मूति को छूने का मी अधिकार वच्चंयावत्‌ 
मनुष्य को देने के लिए तैयार नहीं । इन सब वातों का विचार कर 
इस पंथ ने नामस्मस्ण पर ही जोर दिया और नवीं भक्ति जो आत्म- 
“निवेदन, अर्थात्‌ आ्रात्म-समपंण है उसका मुंझ्य साथन नाम-स्मरण 
ही बनाया । क्योंकि नाम लेने में कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं 
कर “सकता | कम से कम वेद-शास्त्रों के अज्ञात विद्धतत नाम लेने -का 
तो सबों को एक-सछा अधिकार है | इसी कारण ईश्वर के सामान्य 
नाम राम, कृष्ण, हरि इत्यादिकों की ' अपेक्षा इस पंथ में विद्चल नाम 
पर अधिक ज़ोर दिया जाता है| श्रौर यही कारण है कि पंढरपुर की 
वारी का अतली आनंद श्रीविद्दल दर्शन की अपेक्षा भी चंद्रभागा के 
बालुकायुक्त तीर पर सब संतों के साथ “विछल रखुमाई, विठोवा 
'रखुमाई” एक स्वर से कहने में और एक ताल से नाचने में हे। 
एकादशी का उपवास और आसाढ़ी कातिकी एकादशी का पंढरपुर की 
वारी, यद्द इस पंथ का बत है। मद्य ओर मांस का वर्जन इन का 
नियम ओर भीख न मांग कर अपना-अपना काम करके उपजीविका 
करना इनका बाना | तुकारास महाराज साफ़ कहते हैं--“मिक्षा 
माँगने के लिये क्रदोरा उठाना ! श्राग लगे ऐसी जीविका को । ऐसे 
श्रादमी का तो नारायण को उपेक्षा द्वी करनी चाहिए | दीन, वेचारे, 
बन कर दुनिया पर, अपना भार डालना इससे बड़ा दुर्माग्य कौन सा 
हो सकता है ? भीख मांगना तो एक दी बात ज्ञाहिर करता है कि इस 
मिखमंगे का ईश्वर पर विश्वास नहीं है। ईश्वर की भक्ति करके 
दूसरे पर भार डालना तो एक प्रकार का व्यमिचार है |” भूत-मात्र में 
भगवान्‌ समझ कर शरीर से, वाणी से, या मन से भी किसी को न 
छुखाना और सत्रों की उपयुक्त होकर जनता-जनादंन की सेवा करना 
इस सार्ग का अंतिम ध्येय है। अन्य मागे के समान आज यह पंथ 
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भी थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, पर जिस काल का वर्णन किया जाता 
है उस समय इस पंथ में सबसे अधिक पवित्रता वास करती' थी | 
ऐसे पवित्र कुल में ठुकाराम के पिता बोल्होवा का जन्म हुआ था । 
कान्होबा को संसार का काम सुपुदं कर लेने के वाद बोल्होवा ने अपना 
काम बड़ी दक्षता से सेभाला। इन की पत्नी कनकाई पूने के पास के 
लोहयाँव में रहनेवाले मोके उपनामक कुल में पैदा हुई थी। यह भी 
शहकाय॑ में वड़ी चतुर थी। जब बोल्होबा के पिता कान्होवा का देहात 
डुआ तब वोल्होबा त्रिल्कुल तरुण दी थे | पिता जी ने यद्यपि घर के 
' सब व्यवहार इन के सुपुर्द पहले ही किए थे, तथापि पिता के जीवित 
रहते सब व्ववहार करना एक बांत थी ओर पिता की मृत्यु के वाद 
स्वतंत्रता-पूषक अपनी ही पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी पर*काम चलाना दूसरी 
_चात्त थी | पर बोल्होवा बड़े घीरज के पुरुष थे | इन्हों ने न केवल घर 
के ही सत्र कामकाज सँमाले, पर आसाढ़-कार्तिक की वारी भी पिता 
जी के पीले उतनी तरुण अवस्था में मी संभाली | इसी समय इघर 
इन की माता का भी देहांत हो गया । सब घर का काज ही इन दो 
पति-पत्नियों पर आ पड़ा। पर दोनों एक-दूसरे को धीरज देते थे। 
ठीक इसी समय अर्थात्‌ चन्‌ श्य७छ३ में श्रीएकनाय महाराज 
आलंदी गाँव में समाधि का जीणोद्धार करने श्राए हुएँ थे । 
उन का कीतंन वहां रोज़ होता था जो सुनने के लिए बड़े दूर-दूर से 
लोग जमा होते थे | देहू गाँव आंवदी से केवल पाँच कोस दूरी पर 
है। इतने पास श्रीएकनाथ जी का कीतन हे ,इस बात का पता 
लगते ही वोल्होबवा मी कमी-कमी कीर्तन छुनने जाते ओर घर में 
अकेली रहना ठीक न समझ कर कनकाई मी इन के साथ जाती। 
नाथजी से कीर्तन का प्रपंच-परमार्थ दोनों एक साथ साघने का झुंदर 
उपदेश सुन कनकाई के मन में भी विद्धल-मक्ति दृढ़ हुई। वोल्होवा के 
साथ वारी करने के लिए वह मी कई वार पंढरपुर गई। इस प्रकार 
शोल्होवा तथा कनकाई के कई साल बड़े शआनंद में शुज्ञरे | पति-पत्नी 
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का परस्पर प्रेम, घर में कुछ कमी न होने से चिंता का अमाव ओर 
दोनों के हृदय में भीविद्धल की मक्ति तथा सेवा करने की अ्रमिलाषा | 
फिर आनंद की क्‍या कमी ? पर जैसे-जैसे उम्र यढ़ने लगी, वैसे-वैसे 
संतान न होने का दुख दोनों पति-पत्नी को और विशेषतः कनकाई को 
असझह्य होने लगा। वोल्होबा को शानेश्वर-एकनाथ के ग्रंथों से अधिक 
प्रेम था। परन्तु कनकाई को नामदेव जी के सीघे-सादे पर प्रेम भरे 
हृदयस्पर्शी श्रभंगों की अधिक चाव थी । “हे पुरुषोत्तम, तुम्हारे प्रेम में 
मुझे तो जान पड़ता है कि तुम हो आ्राकाश, तो मैं हूँ भूमिक्रा, तुम हो 
समुद्र, तो मैं हूँ चंद्रिका; ठुम हो तुलंसी, तो में हूँ मंजरी; ठुम हो अल- 
गूज,तो मैं हूँ वाँसुरी; तुम हो चाँद, तो मैं हूँ चाँदनी, ठुम बनो नाग, तो 
में बनू पद्मिनी; नामदेव कहें तुम आत्मा में शरीर, पर असल में देखा 
जाय तो तुम ओर में दोनों एक ही हैं ।” इत्यादि अमंग कनकाई बड़े 
प्रेम से गाती और अपने मन क्री, अमिलाषा श्रीविदचल से निवेदन 
करती | अ्रंत में वोल्होवा के पिता की मृत्यु के ठीक इक्कीस वर्ष वाद 
कनकाई को पहला पत्र हुआ । इस का नाम सावजी | इसी साच्ची के 
दूसरे पुत्र भोतकाराम महाराज थे | कहते हैं कि नामदेव जी की ' 
भगवदगुण गाने की तथा एक कोटि अभंग रचना करने की अमि- 
लापा पूरी न हुईं थी, जिसे पूण करने के हेतु उन्हों ने ठकाराम के रूप 
से फिर अवतार लिया | ग 
अवतारी पुरुष जन्म लेने के लिए शुंद्ध-कुल हूँ ढ़ते हैं। श्रीमद्ध- 
गवदगीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं “योगी! पुरुष का योग पूरा 
होने के पहले यदि उसका देहांत हो तो वह फिर श्त्यंत शुद्ध-कुल 
में जन्म लेता है और वहाँ पर अपने पौर्व॑देष्िक बुद्धि-संयोग को पा 
अपनी योग-सिद्धि करता है ।? फ़सल अच्छी आने के लिए जैसे बीज 
और खेत दोनों अच्छे लगते हैं उसी तरह सत्पुरुषों का सदैव पूर्व-जन्म 
तथा कल दोनों अच्छे माने जाते हैं। वीज अच्छा हो, पर यदि वह 
ऊसर ज़मीन में पड़े तो किस काम का ! भला खेत खूब जुता हा 
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विल्कुल तैयार हो, पर उस में यदि गल्ला-सड़ा वीज वोबा जावे तो मी 
क्या लाभ १ दोनों आवश्यक हैं। सत्कुल सुक्ृष्ट क्षेत्र का-सा है और 
पूव-संस्कार वीज-शक्ति के-से ईं। जहाँ दोनों का मिल्ाप होता है, वहीं 
-फ़्सल अच्छी आती है । इस लिए यदि नामदेत्र जी ने ठुकाराम के 
कल का-सा, एक-दो हीं नहीं पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ श्रीविद्दल-मक्ति 
में सना हुआ शुद्धनकुल पसंद क्रिया हो तो कुछ आश्चर्य नहीं | नाम- 
देव के अवतार की कथा कल्पना मी मानें तो मी यह ऋहने में विल्कुल 
अत्युक्ति न होगी कि विश्वंभर वावा से ले कर बोल्होवा तक भगवद्धक्ति 
एक-सा करनेवाला कुल ठुकाराम ऐसे सत्पुदष को जन्म लेने के ब्रिल्कल 
योग्य था । बम 
.._ कनकाई का प्रथम पुत्र सावजी था | पुत्र-जन्म की लालसा ब्लियों 
के चित्त में स्वभावत: दा अधिक होतीं ह। बिल्कुल वचपन से दी 
- गुढ़ियों का खेल खेलने के समय हो से वह प्रतीत होती है | ठ6 पर, 
भी एक-दो नहीं इक्कोस साल राह देख कर जिस पुत्र का लाभ हुआ 
हो, उस पुत्र-लाम का ग्रानद कौन वर्णन कर सकेगा १ सावजी के 
जन्म से वोल्होवा और कनकाई दोनों वड़ें आनदित हुए । सूने घर 
में दीप जला । किसी ने कहा “दिखों बच्चा कैसी चोर की सी नज़र से 
देखता है |” लड़के-संबंधी ये शब्द सुन माँ-बाप दोनों बोल उठे “नहीं, 
नहीं | चोर न कहो | हमारा लाल तो साव है ।? वस, लड़के का नास 
सावजी पड़ गया | सावजी तीन ही साल का था कि- कनकाई फ़िर पेट 
से रही | कई दिनों की राह देख कर चावक को भी जब मगवान्‌ जल 
देता है, तब केवल एक ही बूँद नहीं देता | फिर कनकाई-ठी त्ाब्यी 
स्‍त्री की इककीस साल राह देखने के बाद यदि भगवान पुत्र दे तो वह्द 
मी एक क्‍यों? एक ही लड़का जननेवाली ञ्री को भी संसार में प्रतिष्ठा 
कहाँ १. वह तो काक-वंध्या ही कहलाती -है | वंघ्वात्व का दुःख दूर 
हुआ. तिस पर भी कनकाई को काकनंध्यात्व का तो डर था ही।- पर 
“जब दूसरी वार वह गर्भवती हुई, तब तो उस के आनंद की सीमा न 
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'रही | उस का निश्चय हो गया कि यह सब श्रोविद्धत्त-मक्ति का तथा 
नामदेव जीके अमंग गाने का ही फल्न है। देर से क्‍यों न हो, पर 
. आखिर भगवान्‌ प्रसन्न तो हुएं.। इस कारण उस की विद्ल-मक्ति बढ़ती 
ही- गई | घंटों तक वह अपने विछल'संदिर में मगवान्‌ की ओर ध्यान 
लगा कर बैठने लगी । श्रीविद्तल का नाम लेना, उसी के भजन गाना,. 
उसी का पूजन करना, उसी को परिक्रमा देना इत्यादि बातों में कनकाई 
को आनंद आने लगा । श्रीनामदेव जी की ओर तो उस का प्रेम कई 
सुना बढ़ गया | महीपति ने अपने संत-चरित्र नामक ग्रंथ में यही वात 
रूपकालंकार से यों बखानी है| - 'सायुज्यतामुक्तिल्पीस्वाति-नक्षुत्र. के - 
समय कनकाई की उदर-शुक्तिका में नामदेव का प्रेम-जल गिरा और 
नवविध भक्ति के नौ महीने पूरे होते 4र उस सीप में से तुकाराम रूपी 
मोती पैदा हुआ |”? का 
'शिशिर ऋतु समाप्त होने को थी। जाड़े की पीड़ा कम होने लगी 
. थी। आगामी वसंत के शुम-सूचक चिन्हों को प्रकृति धारण कर रही * 
थी | दक्षिणाशा के कारण जो प्रतापशाली भानु निस्तेज हो गया था, 
वह शनैः-शनैः उत्तरापथ का श्राक्रमण करने के लिए झुक कर अपनी 
सतेजता बढ़ा रहा था |. ऐसे समय मा महीने की शुक्ला पंचमी को 
अर्थात्‌ वसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में भरतुकाराम महाराज का जन्म , 
हुआ । रघु राजा के जन्म-समय का कालिदास महाकवि ने वर्णन किया 
है कि “दिशा विमल हुई । सुख-स्पर्श वायु बहने लगा । ऋषि-मुनियों 
के दिए दुर्विभाग को अग्निदेव अपनी प्रदक्षिण-ज्वाला से ग्रहण करने 
लगे ।” ठुकाराम के जन्मसमय भी शायद ऐसा ही हुआ होगा । क्योंकि 
इन सब शुभ-सूचक बातों का कारण रघु राजा के विषयों में जो 
कालिदास ने लिखा है, वह तो रघु की अपेक्षा भ्रीतुकाराम महाराज 
के विषयों में हो भ्रघिक सत्य है। वह कारण कालिदास के मत से 
था कि-- ह कम 


भवोहि लोकामभ्युदयाय ताहशाम्‌ मी 
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ऐसे लोगों का जन्म निश्चय-पूर्वक संसार की उन्नति के लिए ही 
होता दै। निःसंदेह रघु राजा की अपेक्षा ठुकाराम अधिक लोकाम्युद्य 
करने वाले ये | सारा महाराष्ट्र उन की प्रासादिक-बराणी से उन्नत 
हुआ । 


-दृतीय परिच्छेद ; तुकाराम का संघारसुख 


देव भक्त को खुख न दे, दुखहि सदा वहु देत | 
सुख में न फँसे, दुःख से, उन्नत हो, यह हेत ॥॥ 

. निर्॑ंम से एक वस्तु पेदा होती है | जब उस के गुणों से मानव- 
जाति को लाभ पहुँचता है, तब मनुष्य भी कृत्रिम उपायों से उस को 
उत्तन्न करने लगता है। ऐसी वस्तु के विकास-काल, विकास-क्रम- 
इत्यादि बिधयों का पूरा-पूरा लेखा मिल सकता है। पर. निसर्गोलन्न 
किसी वस्तु का तो तब तक अस्तित्व ही ध्यान में नहीं आता, जब तक 
कि उस के गुर्यों से लुब्ध हो मनुष्य उस की ओर स्वयं दौड़ कर न 

,आवें। उदाहस्णाथ-त्व किसी बाग में कोई माली आस का पेड़ 
लगावा' है, तब वह लगाया कत्र गया, उस में पत्तियाँ कब फूटी, बौर 
कब आया, उस में फल कब लगा, उन की संख्या क्‍या थी, उन में से 
गले कितने, पक्के कितने, उन के वेचने से कितनी आय हुई इत्यादि 
सब वातों का पता चल सकता है । परन्तु जब कि नेसर्गिक बन में 
एकाघ रसीला आम फूलता-फलता है, तब तो उस की पहिचान ही तब 
होती हैं जब कि माग्यवश कोई पुरुष दस के बौर की छुगन्ध से या फल 
के रख से लुब्ध हो उस की श्रोर दौड़ा आता है | उस के विषय में यह 
प्रायः अज्ञात ही रहता है कि उस की पहचान के पूर्व उस की क्या 
स्थिति थी | इस हालत का जानकार कोई माला नहीं र्ता | उत्त का 
पता तो इधर-उघर से आने-जाने वाले लोगों से पूछा-पाछी कर- या 
उस आम की अन्य बातों से अनुमान कर के ही लगाया जाता है | 
अथांत्‌ ये सब वाते' कई अन्य आगंठुक कारणों पर निर्मर रहती हैं। 
इमारे सौभाग्य से यदि उन में से कुछ समर में आ जावे तो अच्छा 
ही है। अन्यथा उस के विषय में ऐसी वातों की अपेक्षा उस के सौरम _ 
था रस का ही सेवन करना उचित है | अपनी उज्ज्वल कीति से 
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संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाले और पूर्वजों के गुणों से प्रसिद्ध 
नहीं, प्रत्युत पूवेजों को तथा वंशजों को अपने ही गुणों से प्रसिद्विपात्र 
करने वाले श्री ुकाराम मद्याराज के-से सत्पुरुषों के विषय में भी यही 
हाल है | संसार में इन की प्रसिद्धि होने से पहले का इन का चरित्र वहुत 
ही थोड़ा ज्ञात है। किर भी श्रीतुकाराम महाराज के विपय में कई 
आधारों से जो कुछ थोड़ी बहुत बाते मालूम हैं उन का वर्णन करना 
चरित्र-लेखक का आदच्य कतंव्य है। क्योंकि इन्हीं बातों के कारण श्रग्रिम 
चरित्र की कई बातों का रहस्य खुलता & | इस परिच्छेद में वर्णन करने 
के लिए, तुकाराम के जीवन का वही काल-विभाग चुना है जिस में 
सांसारिक-दृष्टि से लोग जिसे सुख कहते हैं, उत्त की प्राप्ति ठुकाराम को 
हुई यह काल-विभागं बहुत बड़ा नहीं है | इस का मान केवल सत्रह 
वर्षो का है । थोड़ा बहुत खींच कर इसे इक्कीस साल का कर सकते हैं। 
पहले सत्रह खाल में ठुकाराम का सांसारेंक-हुःख से परिचय ही न 
था| सन्नहवें वर्ष उन के घर में दो मृत्यु हुई | एक इन के पिता जी 
की श्रोर दूसरी इन की मावज की | अ्रठारहवे साल इन के बड़े भाई 
घर छोड़, विरक्त हो, तीथंयात्रा करने चले गए.। इ के बाद दो साल 
ठुकाराम महाराज ने अपनी ब्रिगड़ती हुई पिरस्ती समालने का दिला- 
जान से कोशिश की पर नाकामयात्र हो उन्हें दिवाला निकालना पड़ा | 
बस, यहाँ से इन के दिन सांठारिक दृष्टि से फिरे, परंठु पारमार्थिक-दृष्टि 
ऐसा कहने में कुछ बाधा नहीं कि उन के असली चरित्र का यहीं से 
आरंभ हुआ । इन्हीं बातों का इस परिच्छेद में वणन किया जावेगा | 
तुकाराम का वाल्य बड़े खुख में बीता | ये अपने माता-पिता के 
बड़े लाड़ले थे। वैसे तो सभी लड़के माता-पिता को प्रिय रहते हैं | पर 
* जब स्त्री-पुरुष के मन में संतान-न होने की इच्छा द्वो वा कम, से कम 
संतान होने की अमिलापा न हो, तव॒ उपजे हुए संतान के प्रति उन 
का उतना प्रेम नहीं रहता जितना कि उस संतान के प्रति माता-पिता 
' के मन में रहता है, जिसकी प्राप्ति संतान-रहित होने का ढुः्ख ध्यान 


| 
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में आने.के वाद ईश्वर की कई बार की हुई मनोतियों के कारण उन्हें 
होती है। ज्येष्ठ पुत्र सावजी तो पिता का बड़ा प्यारा था ही; पर 


सुकाराम भी कुछ कम न था | तुकाराम के जन्म से मानों दोनों माता- 


पिता का प्रेम ठीक दो जगहों में वाँठा गया | इन दो लड़कों के लिए 


 जो-जो कष्ट उठाने पड़ते, उन्हें वोल्होवा और क्रमकाई दोनों वड़े सुख 


से सहते | तुकाराम भहाराज के अंगों से भली माँति जाना जाता है 
कि उन्हें माता के प्रेम का खुब अनुभव था। माता इनकी खूब ही 
खबरदारी लेती थी | इन्हें छोड़ उन्हें खाना भी अच्छा नहीं लगता 


. था | भूख के मारे रोने के पहले ही वह इन्हें दूध पिलाती और खेल में 


ये यदि भूख भूल जाते तो.भी इन्हें समझा कर खिलाती | इनके दुख 
से उनका चित्त ऐसा छटठपटाता मानों भाड़ में पड़ा हुआ जवार का 
दानां हो | इनका वद्दी सुख उनका सुख था | वह इन्हें तरह-तरह के 
कपड़े और गहने पहनातीं और प्रेममरी आँखों से इन्हें देखते न 
अपघाती | फिर॑ एक दम से “अति स्नेद्ः पापशंकी? के न्याय से खुद 
अपनी ही नजर पड़ने के मय से पैरों पर ब्रिठा काजल का टीका 
लगाती और डीठ निकालतीं । मातृ-प्रेम,के इन सब प्रकारों का वर्णन 
तुकाराम के अ्रभंगों में पर्याप्त पाया जाता है। 

_तुकाराम का लाड करने के लिए केवल माता-पिता ही नहीं, वरन्‌ 
इन का बड़ा भाई सावजी भी था। पर तुकाराम किसका लाड़ करे १ 
ईश्वर ने शीघ्र ही इन्हें लाइ़ करने के लिए. एक छोटा भाई भेजा | 
कनकाई को यह पुत्र हुआ। उस समय तुकाराम पाँच वष के थे | 
जिस घर में १६०५४ तक बोल्होवा और कनकाई दो ही मनुष्य थे, उसी 
घर में आ्राठ साल के भीतर भगवान्‌ की दया से तीन पुत्र खेलने लगे | 
मेंफोला भाई होने का दुःख कई जगह लिखा है | ऐतरेय ब्राह्मण के 
शुनः शेपाख्यान में. जब अ्रजीग्त ऋषि पर लड़का बेचने का प्रसंग 
आया, तब पिता ने बड़े और माता ने छोटे लड़के को बेचने से इन्कार 
किया | हरिश्चन्द्र. के यहाँ उस समय बलिदान दिए जाने के लिए 
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वेचारे मध्यम पुंत्र पर ही प्रसंग आया। रामायण में तथा भासकृत 
| | मध्यम व्यायोग में भी यही वात वर्णित है | पर ठुकाराम के अमंगों से 
जान पड़ता है कि उन्हें मकोला भाई होने का केवल सुख ही मिला। 
बड़े-वेटे को हमेशा बड़ा ही रहना पड़ता है और सब से छोटा भाई 
कर्मी सब से वड़ा भाई नहीं हो सकता | इस बीच के भाई को बड़ी 
मौज रहती है | मन माने तत्र वह बड़ा वन छोटे को दवकाता है और 
दिल चाहे तब छोटा वन बड़े भाई की चीज़ें हठ से छीन सकता है। 
तुकाराम को यह सुख त्रचपन में खुब मिलता रह्दा | इन के छोटे भाई 
को दादा का ही नाम अर्थात्‌ कान्होबा का ही नाम दिया गया था | 
सावजी, ठुकाराम और कान्होवा तीनों वालक बड़े आनन्द से दिन 
ब्रितातें ओर इनकी बाल-लीलाएँ देख वोल्होवा और कनकाई अपने 
को बड़े सुखी और कृतक्ृत्य समझते | ह 
तुकाराम के अ्रभंगों से जान पड़ता है कि बचपन में तुकोवा बड़े 
खिलाड़ी थे। अपनी उम्र के ल इकों को इकछा कर ये कई खेल 
खेलते | प्रायः उन सब खेलों पर जो महाराष्ट्र में उस समय प्रचलित 
थे, इन्होंने रूपक वना कर ञ्रमंत्रा रचे हैं| इन अ्रभंगों से उस समय केः 
खेलों का अ्रच्छा ज्ञान होता है--विशेषतः उन खेलों का, जो ठुकाराम 
प्रायः खेला करते। ठ॒ुकाराम का सत्र से प्रिय खेल टिपरी जान 
पढ़ता है | इस खेल में १३ या १७ खिलाड़ी रहते जो दो पक्षमें वाँटे 
जाते | बचा हुश्रा' लड़का बीच में खड़ा रता और गाता | उस गाने 
के ताल पर अपने द्वाथों में टिपरियों से--ताल देने के लिए छोटे-छोटे 
लकड़ी के डंडों सें-7वाल देते हुए, उस बीच के लड़के के चारों ओर 
चक्कर लगाते | चक्कर के हर एक लड़के के दोनों ओर उसके प्रति- 
पक्षु के लड़के रदते । जो कोई ताल देने में चूकता, उसे बीच में खड़ा 
होना पड़ता और बीच का लड़का उधका स्थान लेता | इस खेल का 
कौशल टिपरियों से एक नाद में ताल बजाने ओर ताल के साथ पैर 
उठाने में दे । दूसरे खेल का नाम पविदीदांडर' है। उत्तर दिंदुत्थान 
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' के 'गिलीडंडे' का-सा यह खेल था। दांडू याने डंडा और बिदी याने 
गिक्ली | यह खेल कर्नाटक की ओर से आया । इस खेल में जिन बकट, 
लेंड, मूंड इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है और जिन के अनुसार 
शरीर के भिन्न-भिन्न स्थात्रों पर से गिल्ली डंडे से मारी जाती, वे शब्द 
कर्नायकी की भाषा के एक, दो, तीन इत्यादि संख्या के दर्शाक्र शब्द 
हैं। तीसरा खेल 'चेंद्रकली” | इस खेल में एक लकड़ी की पट्टी से गेंद 
उछाला जाता है और वाकी खिलाड़ी उसे हू ढ़ते हैं | जो हे ढ़ लाता 
है. उसे उछालने का हक़ मिलता है| 'हाल? नाम का खेल तुकाराम 
के 'समय में और खेला जाता था | इसमें दोनों तरफ़ के खिलाड़ी 

» अपना-अपना नाम रख लेते । उदाहरणा्थ-एक पक्ष के खिलाड़ी 
अपने को तिल कहते तो दूसरे पक्ष के चावल | फिर एक की आँखे 
वाँधी जातीं । वह दूसरे खिलाड़ियों में से किसी को छूता और साथ ही 
यह बताता कि वह तिल है या चावल। यदि ठीक बताता तो छुए 
लड़के की आँखे बाँघी जातीं, अन्यथा पहले को फिर खेलना पड़ता। 
#ुँवरी! और 'हुमासा! नामक और भी दो खेल थे । पहले में नाक से 
साँस नीचे छोड़ते कहा जाता था हुं: हुं: हु: और दूसरे में साँस 
ऊपर को फेंकते कहा जाता ईं हूं हं' । दोनों खेलों में यही जाँच की 
जाती कि किस खिलाड़ी की साँस जल्दी ट्ूटती है । जिस पक्ष के खिलाड़ी 
की सांस टूटती उस का स्थान उसी पक्ष का दूसरा खिलाड़ी लेता | अंत 
में जिस खिलाड़ी का पक्ष रहता, वही जीतता ।मृदंगपाटी' या “आदटी- 
पा्टी' 'खोखो? श्रोर 'हुतूतू”, तीनों खेल तो महाराष्ट्र में आज भी खेले 
जाते हैं | क्रिट, फुल्वाल, हाँकी इत्यादि विदेशी खेलों के साथ-साथ 
इन देशी खेलों की भी मैचे' महाराष्ट्र की शाला-पाठशालाओं में होती 
रहती हैँ | श्राज जिस सुियमित-रीति से ये खेल खेले जाते हैं, उसी 
रीति से यद्यपि तुकाराम के समय ये नहीं खेले जाते थे ; पर खेलने की 
सामान्य पद्धति वही थी, जो श्राज है | 'कुरघोडी' नाम का भी खेल - 
उस समय खेला जाता था। इस में एक ओर के खिलाड़ी एक दूसरे 
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की कमर पकड़ एक के पीछे एक घोड़े की नाई' खड़े रहते और दूसरे 
पक्ष के खिलाड़ी इन घोड़ों पर कूद या लंबी उछाल लेकर सवार की 
नाई चढ़ बैठते । छोड़ें हुए खिलाड़ी श्रपना वदन हिला कर सवारों को 
गिराने का तथा ऊपर के सवार धोढ़ों पर जम बैंठ कर उन्हें थकाने का 
प्रयंतन करते । थक जाने का निदर्शक्त शब्द कुर था, जिस के कहते दी 
उस घोड़े के पीठ पर से सवार उतर जाते | | 

ऐसे खेल-कूदों में तुकाराम का ब्रचपन देखते-देखते निकल गया | 
साथ ही साथ बोल्होवा इन लड़कों को लिखना-पढ़नां, हिसाब. लगाना, 


जमा-ख्च लिखना इत्यादि भी पढ़ाया करते | तुकाराम की बुद्धि इधर 


रु 


भी कम न थी। पर सावजी को इन सब बातों से एक तरद की नफ़रत- - 
सी हो थी | माँ-बाप के साथ भजन करना, अमंग गाना इत्यादि में ही - 


उन्हें अधिक आनन्द आता था | पिता के लाड़ले होने के कारण पहले- 
पहल इन के पढ़ने-लिखने की ओर ज़रा ढुलक्ष हुआ जिसका फल यह 
हुआ कि सावजी पढ़ने-लिखने में विशेष प्रगति न कर सके | बचपन से 
ही उनका मन घिरक्ति की ओर झुका हुआ यथा | बोल्दोबा ने विचार 
किया यदि इसका विवाह हो तो संभव है इसका चिच संसार की ओर 
आक्ृष्ट हो ।! यह विचार कर सावजी का विवाह उन्होंने उसके पंद्र- 
हवे वर्ष में ही कर दिया और विवाह की हल्दी भी पूरी छूटने न पाई 
थी कि एक दिन उसे पास घुला कर उसके गले में संसार के काम 
डालने का अपना मनोदय उस पर व्यक्त किया। सावजी ने बड़ी नम्नता 
से. पर निश्चय-पूर्वक स्वर से जवाब दिया । “पिताजी, मेरा मन तो संसार 
में बिल्कुल नहीं लगता | भन में श्राता है कि घर छोड़ तीर्थ यात्रां के 
लिए जाऊँ और इस मनुष्य-देह को सार्थक करूँ [? पिता ने बहुत 
प्रकार सममाया, पर सावजी ने अपना कहना ने छोड़ा | ईश्वर-भजन 
करने के लिए, संसार के धंधों से ब्रोल्दोब्ा पूरा-पूरा छुटकारों चाइते ये। 
सावजी का उत्तर छुन उन का चित्त व्यथित हुआ; पर यह विचार कर 
कि यदि अधिक बोलूँ तो यह आज ही घर छोड़ कर भाग जाय, वे 


॥ 
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खाव्जी से कुछ न बोले। उन्हों ने ठुकाराम को बुला कर उस पर श्रपनी ' 
इच्छा विदित की | तुकाराम की उम्र उस समय मुश्किल से तेरह वर्ष 
की थी। तुकोबा ने वोल्होवा की सव वातें सुनी और पिताज्ञा पालन करने 
का निश्चय किया | ठुकाराम बड़े मातृ-पितू भक्त थे । उन्हों ने माता से 
पूछा और जब उसकी भी वही इच्छा देखी तो माता-पिता को मंतुष्ट 
करने के हेठ इस छोटे वय में भी उन्हों ने पिता की आज्ञा मान्य की ) 
. बोल्दोबा वड़े आनंदित हुए और उसी दिन से घीरे-घीरे एक-एक काम 
ठ॒काराम के सुपुदं करना उन्हों ने शुरू क्रिया । 
.. तुकारामं बुद्धि में कम न थे | वड़ी सावधानी से वे सब वातें समर 
लेने लगे ओर दुकान तथा सावकारी का जमा-खर्च लिखने लगेः। साल 
भर के भीतर-भीतर वही-खाते पर से अपनी लेन-देन तथा सिंपत्तिक 
स्थिति भल्ी-माँति समझने तक तुकाराम की प्रगति हुईं | इनकी होशि- 
यारी से चकित हो हर एक आदमी वोल्होवा से कहता कि बोल्होवा 
लड़का तो बड़ा होनहार है| वाप का नाम अच्छी तरह से चलावेगा। 
 लंडके की तारीफ़ सुन बोल्होवा के हर्ष का ठिकाना न रहता था। वे 
तुकाराम को साहूकारी के तथा दृकानदारी के रहस्य समस्काने लगे। 
. लेन-देन कैसे करनी चाहिए, दपया उधार देते समय किन-किन बातों 
का ध्यान रखना चाहिए, खरीदी.कब की जावे, माल किस भाव से वेचा 
जावे, अपना मुनाफ़ा उस पर कितना चढ़ाना चाहिए, खेती-बारी की 
श्रोर ध्यान कैसे देना चाहिए इत्यादि बातें. वोल्होवो दक्ष॒ता-पूर्वक ठ॒ुका- 
राम जी से कहते ओर उसी के अनुसार चल कर तुकाराम पश्रपनी ओर 
अपने धंघे की उन्नति करते | अब तो सावजी से भी तुकाराम पर पिता 
का अधिक प्रेम जमने लगा। महाराष्ट्र-भाषा के प्रसिद्ध कवि मोरोपंत 
'कहते हैं “विद्या प्राप्त की, धन भी कमाने लगा, उस पर भी वाप का 
कहा माने और गिरल्ती का भार अपने सिर पर ले, वही पुत्र पिता को 
अधिक प्रिय होता है” अब उन्होंने बड़े ठाठ से तुकाराम की शादी 
की । वहूं का नाम रखुमाई रक्खा गया । पर थोड़े ही दिनों में यह 
डे 


के! 
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सममंने पर कि इस रखुमाई को साँस की बीमारी है, वोल्होवा बड़े दुखी 
हुए. । लड़के के गले में क्या: आफ़त वाँध दी | इस बीमार लड़की के 
साथ-उसे संसार-सुख क्या और कैसे मिले इत्यादि चिंताश्रों से वोल्होवा 
का जी व्याकुल होता | इन.पिता-पुत्रों का और खास कर ऐसी छोटी 
उम्र में ऐसी चतुरता से ओर सावधानी. से सब काम काज  सेमालने 
वाले तुकाराम का नाम पूना प्रांत के साहूकारों में खब प्रसिद्ध हुआ 
आर साथ ही साथ इस विवाह की बात भी चारों :श्रोर फैलने लगी । 
इस हालत में पूने के अप्पाजी मुझ्वे नामक एक साहूकार ने अपनी 
अवली नाम की कन्या तुकाराम को देने का प्रस्ताव जब बोल्डोबा के 
सम्मुख किया तो वोल्दोबा ने वद्ध मोका हाथ से न जाने दिया । उन्हों 
ने अप्पाजी का कहना मान लिया और अपने वय के सोलहव वर्ष में 
ही दूसरा विवाह करके तुकाराम दविपत्नीक हो गए | उन की इस 
दूसरी पत्नी का नाम जिजाई रकखा गया | 
इस के वाद के दो साल सांसारिक दृष्टि से तुकाराम के जीवन में 
परम सुख के थे । पिछले सुखपूर्ण जीवन-विभाग की बाते करते हुए, 
श्रीरामचंद्र के मुख से, पत्थर को भी रलानेवाले मवभूति कवि ने कह 
लाया है कि “पिताजी के जीवित रहते नव-परिणीत स्त्री के साथ माता- 
जी की देखभाल में जो दिन हम ने सुख से बिताए, वे दिन अब फिर/ 
कर्मी न श्रार्वेंगे ।? श्रीतुकाराम जी के जीवन में सुखपूर्ण ये दो साल 
जो बीते उन के विषय में ठीक यहीं भवभूति की उक्ति जमती हे | 
केवल दो ही साल माता, पिता, भाई, भावज, पत्नी इत्यादिकों से भरे 
धर में श्रीठुकाराम महाराज ने सुख प्राप्त किया | इसी समय रघुमाई से 
इन्हें एंक पुत्र-रत्न की मी प्राप्ति हुईं। यह समझ कर कि संतों ही की 
कृपा से यह सब वैभव प्राप्त हुआ, वोल्होवा ने अपने नाती का नाम 
संताजी रंक्‍्खा । अब वोल्होवा को कंसी क्या थी ? घर में अनुकूल स्त्री 
किसी वात की कमी नहीं, विद्या-विनय इत्यादि गुणों से युक्त पुत्र और 
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तिस पर भी पुत्र को पुत्र हुआ * फिर यदि किसी संस्कृत कांव के कथ- 
नानुसार बोल्होवा के मन में आने लगा कि अब 'सुरवरनगरे किसाधि- 
क्यम!--अब स्वर्ग में क्या अधिक सुख है, तो आश्चर्य ही क्‍या ? पर 
जान पढ़ता दे कि देवों से यह सुख'न देखां गया और मानों यह 
दिखलाने के लिए कि स्वर्ग में क्‍या विशेष है, वे वोल्दोवा को मृत्यु- 
लोक से उठा कर स्वर्ग ले गए। उन की उम्र हो चुकी थी।सब 
प्रकार के सुखों का भी उन्हों ने उपमोग कर लिया था | इस लिए वात्तव 
में उन की मृत्यु अशोच्च ही थी | पर कहावत है कि 'वूढ़े के मरने 
का डर नहीं पर काल घर देख जाता है” | ओर ठुकाराम के विषय 
में यह कहावत बिल्कुल ठीक निकली | जिस काल ने श्राज लगभग 
चालीस खाल तक वोल्होवा के घर में प्रवेश नहीं किया था, वही काल 
सन्‌ १६२४ में केवल वोल्होवा ही को न उठा ले गया, पर कुछ ही 
दिन बाद सावजो की पत्नी को मो ले गया ] 

पिता की मृत्यु से ठुकारास बड़े दुखी हुए । जिन्हें संतुष्ट करने के 
हेतु उन्हों ने ऐसी छोटी उम्र में इतना मार अपने सिर पर लिया यथा; 
दिनरात कष्ट उठा कर सब प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक ह्लशों 
को सह था, उन के चले जाने पर तुकाराम पर तो मानों आ्राकाश ही 
फूट गया । पिर पर संभालनेवाला अब कोई न रहा। बड़े भाई की 
तो बात दी क्या १ वे तो पहले ही से फकड़ थे। घर में रहे तो केवल 
पिता के अनुरोध से । उन का दिल तो संसार में था ही नहीं । अत्र 
तो पिताजी का भी काल हो यया और पत्नी के मरने से विवाह की भी 
पैरों में से बेड़ी छूटी | अब कोई ऐसा पाश न था जो सावजी को घर 
में रक्खे । उन की उम्र तो वैसे बहुत वड़ी न थी। आजकल तो बीस . 
वर्ष के लड़कों के क्या कई लड़कियों के भी विवाह नहीं होते । यद्यपि _ 
वे दिन दूसरे थे तथापि चाहते तो वे फिर विवाह कर सकते थे, पर उर्न्ह 
संसार की परवाह ही कहाँ थी। कालिदास के कयनानुवार वे उन मूर्ख 
पुरुषों में से एक न थे जो अपने प्रियजन की मृत्यु को हृदय में छमे शल्य 
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सा समसते हैं, प्रत्युत वे उन विद्वानों में से एक ये जो अपनी स्थिर बुद्धि 
के कारण प्रीति को इंस संसार में मनुष्य को जकड़नेवाली कील सम- 
' झते हैं ओर जो प्रिंयलन का नाश होते ही समझते हैं कि वही कील 
सुल्भतवा उखाड़ कर वे संसार-पाश से मुक्त हो गए । यहीं समझ कर 
सावजी ने ठुकाराम औंर अपनी माता से तीथ करने की अनुज्ा ली 
और वे घर से वाहर. निकल पढ़े | वे फिर कभी घर में आए ही नहीं । 
' ओऑंकारेश्वर, नागनाथ, वैजनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वेश्वर, महाक्राले- 
श्वर, गोकरणुश्वर, केदारेश्वर, ज्यंवक्रेश्वर, भीमाशंकर, महावकेश्वर 
ओर रामेश्वर का दर्शन कर वे आखिर वाराणसी जा कर रहे और वहीं 
उन्हों ने अपना शेष जीवन व्यतीत किया | 
पाठक स्वयं इस वात का विचार कर सकते हू कि पिता ओर बड़े 
'भाई के छूट जाने पर तुकाराम की क्या अवस्था हुईं होगी। जन्म से 
इन्हें दुःख का नाम भी ज्ञात न था | पर जब वह आया तब इस प्रकार 
से | दुःख के बाद सुख की प्राप्ति ऐसी मालूम. होती है जैसे अओंवियारे 
'के बाद रोशनी । पर खुख के अनंतर जब दुःख उठाना पड़ता है, तब 
तो बड़ी मुश्किल ही है | खरे धीरजवाले पुदष की परीक्षा इसी समय 
होती है |.ठुकाराम जी इस परीक्षा में पूरे धीरज के उतरे। उन्‍्हों ने 
अपने सब काम बड़ी सावघानी से ठीक-ठीक सँमाले | केवल इतना ही 
नहीं छोटे भाई कान्होत्रा का विवाह भी उन्होंने इसी समय किया । यह 
विवाद'बड़े ही समारोह से क्रिवा गया । सचमुच कहा जाय तो तुका- 
राम जी ने इस विवाह में वाजबी सेअधिक-खर्च किया । पर ठुका- 
राम जी करें क्या १ वे वेबस थे। पिता के पश्चात्‌ किया हुआ यह 
प्रथम कार्य | माता क॑नकाई अच्छे दिन देखी हुई ओर पत्नी जिजाई 
तो धनवान की ही पुत्री। सास-वहू दोनों की इच्छा के श्रदुसार खर्च 
होता था| स्त्रियों को ऐसे प्रसंगों पर इस वात का विचार थोड़े ही रहता 
है कि कितना खु्च किया जाव | तुकारास जी की अवस्था बड़ी कठिन 
'थी। बाप की मृत्यु के वाद माता को कुछ कहना भी ठीक न यथा और 


हे सकी 
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यदि वे कहते भी तो माता मानती कब ! खच करने के विषय में 
जिजाई की आँखें तो पहले-ही से बड़ी थीं | फिर यदि विवाह में फ़जूल 
खंच न हुआ हो तो ही आश्चर्य था|. और सच पूछो तो रंघार से 
अनभिन्न तुकाराम को खुद भी इस वात का ठोक-ठीक पता कहाँ था 
की कौन-सा खर्च झ्रावश्वक है और कौन-सा ज्यथ । 
जान पड़ता है कि दुनियादारी की बातें मालूम न होने के कारण 
तुकाराम को भी अपनी सांपत्तिक स्थिति का ठोक-ठीक अंदाज़ न था। 
क्योंकि श्रगर यह द्ोता तो दूसरे ही साल और बड़े खच का जो काम 
उन्हों ने किया, वद वे कदापि न करते | यह काम था माता को साथ 
ले तीर्थ करना | कनकाई को पंढरपुर की यात्रा का श्रानंद प्रत्यक्ष ही 
शात था । नामदेव जी के तीर्थावलि के श्रभंगों पर से तीर्थ-यात्रा का 
आनंद उसे शब्दों में भी वरिदित था। ओर अब तो क्या ? प्रत्यक्ष पुत्र 
ही तीर्थंत्रात्रा के आनंद में घर भूला हुआ था | इस अवस्था में श्रच- 
रज दी क्या यदि तीर्थ नद्दाने की और देवों के दशशन करने की अ्रभि- 
लाषा कनकाई के मन में पैदा हो। माता के अनुरोध से मातृ-मक्त तुका- 
राम महाराज जननी को साथ ले तीर्थ-यात्रा के लिये निकले। सब से 
प्रथम समुद्र-णर्ग से वे द्वारका गए.। वहाँ भगवानके दर्शन कर गोदा- 
वरी तीर'नासिक-क्षेत्र आए | पास ही न्यंवकेश्वर में निवृत्तिनाय जी के 
समावि-स्थान का दशशन किया | आगे चल कर गोदावरी तीर पर ही 
पैठण पहुँच श्र श्री एकनाथ जी के समाधि-स्यान पर उन्हों ने पूजा 
चढ़ाई । फिर सुक््ताबाई का समापि-स्थान माणुगाँव में देख कर वे 
देवगिरी गए जहाँ उन्हों ने एकनाथ जी के गुरू जनादन स्वामी की 
समाधि देखी । ऐसे घूमते-घामते तीथराज प्रयाग पहुँचे। यहाँ के गंगा- 
यमुना संगम में स्नान कर कौन पुनीत न होता १ तब्रिवेणी के तंट पर 
. कुछ दिन ठहृर श्री तुकाराम महाराज गया पहुँचे और विष्यणु॒ पद पर 
पितरों के नाम पिंड दे कर उन के ऋणों से मुक्त हुए | सब से श्रंत में 
वे काशी गए. श्रोर मणिकर्णिका का स्नान कर श्री विश्वनाय की उन्हों 


सडक 2 : संत तुकाराम 
ने पूजा की | इस प्रकार यह लंबी यात्रा समाप्त कर और पाख जो 
, कुछ पूँजी थी वह खच कर सन्‌ १६२७ के अंत में वे देहू लौटे और 
.. फिर से अपना काम संभालने लगे | 
महाराष्ट्र के छोठे-छोटे गाँवों की साहूकारी बड़ी कठिन है। थोड़े 

दिन भी दूकान बंद रहे तो दूसरा कोई उसके स्थान में जम जाता है। 
यहाँ के सामान्य लोग वहुत ग़रीब होते हं इस कारण साहूकार के बिना 
उन का चलता ही नहीं । इस लिए थोड़े दिन की अनुपस्थिति भी साहू- 
कार के लिये बड़ी ह्वानिकारक होती है। फिर उपयु क्त लंबी यात्रा के ' 
लिए जो दीवंकाल लगा जूस के बाद यदि तुकाराम को अपनी दूकान 
बिगड़ी मिलीं तो आश्चर्य क्या ! फिर भी बडी दृकानदारी करनेवाले 
लोगों को एक यह भी आपत्ति रहती है कि उसी स्थान पर वे छोटी-सी 
दुकान नहीं चला सकते । ऐसा करने में लोक-लाज आड़ श्राती है । 
तुकाराम जी को यद्यपि जान पढ़ा कि अपनी सांपत्तिक-स्थिति बिगड़ी 
है, तथापि वे करें क्या ? वीस साल की उम्र, दुनियादारी के दाविपंच 
से बिल्कुल अनजान, सचाई की घर की नसीहत श्रोर श्रादत और जिम 
वृत्ति में पद-पद पर रूठ का काम पड़े ऐसे खोटे लोगों से मरी वेश्य- 
वृत्ति। उन का जी अकुला उठा । बाहर की वनी-वनाई वात समालने 
के लिए अंदर की वात विंगढ़ने लगी। घर के गइने वाज़ार देखने लगे । 
उसी में देव भो प्रतिकूल हो गवा-। काल फिरता है तो सभी बातें फिरती 
हुँ | खेती के वैल मर गए. और एक-दो अच्छे देनदारों की मृत्यु हुईं | 
जो काम हाथों में ले' उसी में घाटा पड़ने लगा | अंत में क्र्ज्ञा निका- 
लना पड़ा । रुसुरे की सिफारिश से कर्जा निकाला, पर छुछ नहीं. 
हुआ | जिधर देखो उबर नुकसान ही नुकप्तान नजर आने लगा। 
डुनिया' तो हुरंगी ही ठहरी | जो लोग कुछ साल पूर्व ठुकाराम जी की 
तारीफ करते ये वे ही अब उन का मजाक उड़ाने लगे | लेनदारों का 
भरोसा उठ गया और सर्बो ने अपनेन्श्पने क!ःः की रकम माँगना 
शुरू किया । सबों को एक ही समय दिया कहाँ से जाय £ अंत में एक 


| , तुकाराम का संसार सुख _ देह 
दिन दिवाला निकला । हाय ! दिवालें से चढ़ लय स्यतदा आदमी ह 
को दूसरी कौन-सी बात दुखदाई हो .! इससे तो मौत भी चेह- 
तर | किला पड कम न ली मौत वो केवल देह को हो बिगाड़ती है पर यह मौत तो 
फेवल_ शरीर से भी भली कोर्ति को भी कलंकित कर देती ,है। हो 


गया, छुकाराम का संसार खुख इस ग्रकार समाप्त हुआ ! 


चतुर्थ परिच्छेद ; तुकाराम विरक्त कैसे हुए 


ई 


दुख विरक्ति का मूल है, शाखा पश्चात्ताप | 
ईश भक्ति का पृष्य) हैं, फल है मुक्ति अपाप .॥| 


गत परिच्छेद में हम लिख चुके हैं कि तुकाराम महाराज की 
दुकान का दिवाला कैसे निकला | जो लोग पहले ही तकाराम की 
निंदा करते थे, उन के बोलने की तो अब सीमा न रही | तुकारास जी 
को मुंह दिखलाने के लिए भी स्थान न रद्द | दुनिया की अनेक आप- 
त्तियों में “सब से प्रवल जाति श्रपमाना' की आपत्ति से तुकारास महा- 
राज के सांसारिक दुःखों का श्रारंभ हुआ । यहाँ. से उन की दुःख- 
परंपरा। बढ़ती ही गई और इसी कारण तुकाराम जी का मन संसार 
से ऊब उठा और उन्‍्हों ने परमार्थ का पंथ ग्रहण किया । ये ढुःख यदि 
उन पर न आते, तो त॒ुकाराम का जीवन अन्य सामान्य मनुष्यों की 
नाई व्यतीत होता श्रोर आज जो महाराष्ट्र भर में इन के नाम का डंका 
बज रहा है, वह न बजा होता | 


दुःख में एक बड़ा भारी गुण है । वह सुख को निःसारता दिखाता 
है| जिस सुख के लिए मनुष्य का मन छंठपटाता है, जिसे मिलाने के 
हेतु वह दिन की रात और रात का दिन करेता है, वह सुख शाश्वत 
नहीं है | प्रायः वह सुख मिलता ही नहीं ओर यदि मिलता है तो उस 
के उपमोग के आनंद की इंद्रियों को प्राप्ति होते-होते हो वह अदृश्य 
होने लगता है| संसार के सुखों की नि:सारता इस प्रकार समझ पड़ती 
है और निःसारता समसने से उन के प्रति आसक्ति नहीं रहती | ऐसे 
असार सुख मिलाने के लिए फिर मनुष्य मल्े-घुरे काम करने को 
तैयार नहीं होता श्रर्थात्‌ उन के विषय में विरक्ति उत्पन्न द्दोती हैं। वह 


त॒ुकाराम विरक्त कैसे हुए ? .. ४ह 


विरक्ति हर एक मनुष्य के जीवन में एक न एक समय अवश्य 'उत्तन्न' 
होती है । केवल दुःख की बात यहद्दी है कि यह मावना बहुत काल 
उद्दरवी नहीं | श्रमलतास के मीठे बीज खा कर जुलाबों से पीड़ित बंदर 
की तरह मनुष्य ये बुरे काम न करने का निश्चय प्रति दिन करता है, 
परंतु इंद्रियों का और उन: के -उपमोग : विषयों का सन्निकर्ष होते ही 
पीरे-धीरे अपना निश्चय भूल कर फिर वही कर्म .करने लगता है।. 
वैराग्य इस प्रकार उपजवा है और फ़ोरन - ही नष्ट भी होता है। जो' 
: सत्पुरुष दुःख के कारण से पूरे-पूरे विरक्त हो जाते हैं और किर कभी 
उन संसारिक सुखों की ओर ज़रा मी नहीं देखते, वे दही भ्रीतुकाराम . 
मद्दाराज की-सी संसार में प्रसिद्धि पाते है ओर उन्हीं के चरित्र-चित्रण 
के हेतु लेखकों की लेखनी अपना मुँह काला कर के भी लेखन में प्रवृत्त 
होती है | 

दिवाला निकलने के दुःख में तुकारास मद्वाराज दुःखी श्रवश्य हुए 
पर सांतारिक सुखों की श्र से पूर्ण तया मुँह मोड़ने के लिए केवल इतना 
ही दुःख पूरा न पड़ा] आज तक क्या कम लोगों के दिवाले निकले हैं, 
वाआज भी-हर साल सैकड़ों लोग क्या अपना दिवाला नहीं निकरा- 
लते ? पर इन के पैसे के दिवाले के साथ ही इन की सारातार-इुद्धि या 
विवेक का भी दिवाला निकल जाता है। तुकाराम महाराज का 
दिवाला निकालने में उन का दोष बहुत ही कम था-। उन्हों ने अपना 
कतंब्य-पालन करने में त्रटि न की थी। इस लिए दिवाला निकलने 
बाद फिर से वे' छोटी-सी दाल-आटे की दृकान ठाद कर अपना कार्म 
करने लगे | इस .के वाद की आपत्तियाँ यदि उन पर न गिरतीं तो 
बहुत संभव था कि अपनी मिहनत और सचाई से वे अपनी पूर्बस्थिति 
शीघ्र ही प्राप्त कर लेते । परंतु दूसरे ही साल उन पर एक ऐसा घंकट 
आया जिस के कारण ' अपनी विंगड़ी शहस्थी सुधारने की उन की 
आशा मूलतः नष्ट हो गई ओर उन का चित्त सांसारिक सुखों से पूण- 
वया उठ गया 


डर. संत तुकाराम :. | 

' यह श्रापत्ति एके घोर श्रकाल के रूप में आ्राई। जिस साल उन 
का दिवाला निकला था उसी साल वरसात बहुत कम हुई | इस लिए 
सभी चीज़ें महँगी हो रही थीं। पर दूसरे साल अर्थात्‌: सन्‌ १६३० -में 
ओपराज ने अपनी श्राँखें बिल्कुल ही मे द लीं जिस कारण से महाराष्ट्र 
.. भर में हाह्मकार मच गया। यह वर्ष महाराष्ट्र के इतिहास में बड़े भारी 
. अकाल के कारण प्रसिद्ध है| उस साल बारिश बिल्कुल ही न हुई | 
. हरे घास का दशन भी दुलंभ हो गया | जानवर मरने लगे | जो कुछ 
बचे उन में हड्डियों के सिवाय और कुछ न बचा । पानी पीने के लिए 
भी पर्याप्त न रहा | अनाज का भाव एक होन को चार सेर यानी 
आज के हिसाब से रुपया सेर हो गया | अनाज के दाने-दाने के लिए 
लोग तरसने लगे । रोटी के टुकड़े के लिए जानवर बेचे गए | मवे- 
शियों की तो बात ही क्या, दज्ञारों माताश्रों ने अपनी गोद के बच्चे 
तक बेंच डाले | सब तरह के फल और मूल कूट-कूठ कर आटे में 
मिलाएं गए । और तो क्या, इृड्डियों की भी कूट-कूट कर लोगों ने आटे 
में मिलाया | अबदुल हमीर लाहोरी अपने वादशाइनामे में इस झ्रकाल 
का बयान करते हुए. लिखता है कि “आखिरकार श्रकाल इस दद 
को पहुँचा कि ग्रादमी आदमी को खोने लगे । पुत्र-प्रेम छोड़ कर 
अपने बच्चों को खाने में भी लोगों ने कमी न की | जिध्वर देखें उधर 
' लाशों की ढेर नज़र आने लगी ।” श्रीसमर्थ रामदास स्वामी जी ने भी 
इस दुर्मिक्ष का यों वर्णन किया हे कि “ज़मीन के सिवाय और कुछ , 
बाकी न बचा । ( श्रर्थात्‌ ज़मीन पर जितनी चीज़ें दीखतीं, वें सब 
लोग खा जाते; केवल मिट्टी बाक्नी बचती ।) लोग अपना- स्थान छोड़ 
कर भागे । जो वहीं रहे, उन में से हजारों जगह की जगह पर ही मर 
गए | कुछ लोग स्वघर्म छोड़ विधर्मी चन गए | कई जहर खा कर और 
कई पानी में ड्रब कर मर गए | प्रेतों को न.कोई जलाता न लाशों को 
कोई दफ़नाता । वैसी की वैसी ही पड़ी रहती ।” उपयुक्त वर्णनों से 
पाठक स्वयं इस भयंकर दुर्मित्ष की संमावना कर सकते हैं। 


तुकाराम विस्क्र कैसे हुए ?ै .. डै३े . 


इस भरयक्र अकाल में तुकाराम के दुःख की सीमा ही न रही | 
जहाँ बड़े-बड़े साहूंकारों की दुदशा हो गई, वहाँ वेचारे दाल-अदा बेचने 
वाले तुकाराम की वात ही क्या ? दिवाला निकल जाने से बाजार में 
उस की साख तो थी ही नहीं । अब तो उसे कोई अपने दरवाज़े पर 
खड़ा न॒करता | बाहर इज्जत नहीं, घर में खाने के लिए दाना 
नहीं | इस दुर्दशा में तुकाराम का सब कुद्धव था। उस की प्रथम 
पत्नी रखुमाई सब से पहले भूख से मरी | पहले ही साँस की बीमारी 
से वह जर्जर थी। वह जानती थी कवि उस केपास से तो तुकाराम्र 
को सुख की प्राप्ति थी ही नहीं, केवल था तो उस का मार हीं 
तुकाराम के सिर पर था। एक पुत्र-रत्न दे कर वह पति के ऋण से 
मुक्त हो चुकी थी। इस लिए बहुत संमव है कि घर में जो कुछ दाना 
आता हो वह सत्र दूसरों को विशेषतः - छोटे संताजी को दे, वह खुद 
भूखी रहती होगी | श्रंत में वेचारी ने एक दिन राम कह दिया | तुका- 
राम को पत्नी की इस मौत से बड़ा भारी दुःख हुआ | रखुमाई यद्यपि 
रोगिणी थी, तथापि स्वमाव से बड़ी सरल श्रोर मघुर थी | तुकाराम को 
उस पर बड़ी ग्रीति थी | इस अकाल में. तुकाराम ने उस की जो घुत्न- 
प्रीति देखी, उस का वर्णन उन्हों ने एक अंग में किया है| वे कहते 
हैं, “लड़का माता के प्रति निष्ठुर होता है, पर बह -उस की ओऔ्ोर प्रेम 
से ही देखती है। खुद प्यास-मूल सब सहती है, प्र उस को संतुष्ट 
इखती है | उस के दुःख से घत्रा कर अपनी जान देना चाहती है, 
और उस के नाम से दौड़ आ कर अपने प्राण छोड़ देती है।” 

रखुमाई की मृत्यु के वाद संताजी के विषय में तुकाराम को बड़ी 
चिंता आ पड़ी । मातृ-ह्दीन बच्चे को समालना सुलम काम नहीं था । 
दिन भर तो किसी न किसी प्रकार कुछ न कुछ खाने को जुठाने की 
चिंता औ्रोर रात में उंताजी को संभालने की फ़िक | लड़का हमेशा माँ 
का नाम ले कर रोता और तुकारास के गले लग कर माँ के पास ले 


है 


डंडा ट . 5 संत तुकाराम 


जाने काहठ घरता | इतने छोटे बच्चे की समर दी क्या ! अगर कोई 

. कहता कि माँ देव के घर गई? तो वह भी कह उठता कि मुझे भी 
वहीं ले चलो? ।.पर कोई उसे ईश्वर के यहाँ ले कैसे जावे ! उस के 
डुख को देख और माता के बिना उसे छटपटाता देख द्ुकाराम जी का 
मृदु-दृदय पानी-यानी हो जाता। अंत में ईश्वर को ही उस पर दया 
आई और वही उसे माता की भेंट करने के लिए उठा ले गया। श्रवः 
' तो दुकाराम के दुःख का ठिकाना न रहा। ठुकाराम का प्रेम इन्हीं माँ-. 
: बच्चे पर था | माँ के मरने से दुःख हुआ ही था, पर श्रव बचे के मरने 
से तो मानों जीवन-स्स्व ही नष्ट हो. गया । जिस के हाथों से अपनो 
उत्तर-क्रिया की आशा करनी चाहिए उसी पुत्र का श्रंत्यविधि करनें का 
प्रसंग तुकाराम पर आया | ठुकाराम जी के धीरज की मानों ईश्वर सत्र 
प्रकार से परीक्षा ले रद्य था । 

: कहते हैं कि सनुष्य पर जब संकट आ। गिरते हैं, तब वे एक साथ . 
ही आ गिरते हूँ। प्रिय-पत्नी ओर प्राणों से भी प्रिय-पुत्र का दुःख 
ठुकाराम- जी भूले भी न थे कि काल-पुरुष ने इन पर ओर एक आवात 
किया । जो तुकाराम को ईश्वर-ल्वरूप थी, जिसे संतोष देने के लिए 

ठुकाराम दिन-रात वत्न करते ये, जिस ने उन का सब प्रकार पालन- 
. पोषण किया था, जि4 से विद्श्न-भक्ति का आनंद प्राप्त होता था और 
जिस की सेवा तुकाराम अपना परम धर्म समझते थे, वह उन की प्रियि 
माता कनकाई उन्हें छोड़ स्वर्गलोक सिघारी | इस प्रकार एक वषं के. 
भीतर ठुकाराम के घर में तीन मौतें हुई । इस का परिणाम यह हुश्रा 
कि मानवी जीवन की नश्वस्ता तुकाराम मली-माँति समझ गए। 
ईश्वर को भी मानो यही मनीषा थी। क्योंकि इस के बाद तुकारास के 
जीते जी उन के घर में एक भी मृत्यु न हुई। इन सब दुःखों का असर 

होने के बाद, इस जीवन-विभाग का सिंहावलोकन करते हुए ठुका- ु 
राम जी के मुख से एक श्रमंग निकला, जिस में आप ने इन सब मौतों _ 
का उल्लेख कर यह दिखाया दे, कि हर एक मझत्यु का उन के मन पर 
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कया परिणाम हुआ था | आप कहते -हैं, “जब पिता जी मरे, तव तो 
मुझे न कुछ शान था न संसार की कुछ फिक्र थी | स्त्री मरी तो वेचारी 
' मुक्त हो गई । इंश्वर ने मेरा प्रीतिपाश छुड़ाया | लड़का सरा तो उस 
से मी अच्छा हुआ क्योंकि उस से मैं पूरान्यूरा प्रीति-रहित हो गया। 
जब अंत में मेरे देखते-देखते माता भी मर गई, तब तो सारी ही चिता 
दूर हो गईं | विठोवा, अब- तो राज्य केदल तुम्हारा इसारा ही है | यहाँ 
अब दूसरे किसी का काम नहीं है ।” 
इस प्रकार पाँच ही साल के भीतर ठ॒ुकाराम जी के सब सांसारिक 
लुःखों की होली जल गई । जिस तुकाराम को अपनी उम्र .के सोलहवे 
वर्ष तक दुःख की साल्क भी न लगी थी, वही तुकाराम पाँच वर्षो" में 
सब प्रकार के सांसास्कि तापों से जल उठा। द्रव्य और मनुष्य दोनों 
की हानि हुई । पैसा गया, इज्ज़व भी गई और पिता, पत्नी, पुत्र और 
माता सदा के लिए ही छोड़ गई । घर में केवल तुकाराम और उन की 
दूसरी स्त्री जिजाई तथा कान्होवा और उन की स्त्री--इतने ही लोग रह 
. गए | ठुकाराम पर प्रेम करने वाला कोई न रहा | यदि जिजाई मृदु- 
स्वभाव की तथा प्रेंममरी होती, तो इस समय वह तुकाराम को अपनी 
मधुर, रसभरी वाणी से समक्लाती और संसार से केंदराया हुआ तुका- 
राम का मन पुनश्व संसार को श्रोर खींच लाती | पर जिजाई 
स्वभाव बड़ा मानी, तीखा और कठोर था | घनी पिता की पुत्री और 
अपनी श्रपेन्षा ग़रीव घर में व्याही हुईं। जिजाई को प्रतिक्षण पिता के 
'घर के सुखों की याद श्राती और साथ ही इस घर के दुःख दौखते | 
मन ही सन इन दुःखों की वह तुलना करती ओर विचार करती कि ये 
दुःख के दिन कैसे मिट, और फिर सुख कैसे मिले | तुकाराम का चित्त 
'संघार से उठता हुआ देख वह बड़ी दुःखो होती | इसी दुष्ख से वह 
तुकाराम को कठोर वातें कहती । हेतु यह कि तुकाराम का चित्त ठिकाने 
'पर आवे | पर इस की कर्ण कठु बाते" सुन॒ उन का जी वहलने के 
बजाय अधिक ही बहकता | स्त्री के तीखे भाषण सुन तुकाराम सन में 


है संत ठुकाराम 


बड़े दुखी होते ओर विद्दल-विद्ल कहते बैठ जाते | श्रीविदचल के चरणों 
पर उन का सन एक-सा आसक्त कराने का पुएय अधिकांश में जिजाई ' 
हीं को है | कई वार जिजाई के हृदय-मेदी शब्दों के कारण वे लजाते 
श्र घीरज बाँध कुछ न कुछ करने का निश्चय करते | _ 
अंत में दुकान का काम कान्होवा के सुपुद कर, स्वयं एक व्योपारी 
का गल्ला दूसरे गाँव को पहुँचाने का काम तुकाराम जी ने करने का 
निश्चय क्रिया | बैलों पर बोरियां लादी गई और बैलों को हाँकते-हाँकते 
छुकाराम महाराज घर से निकले । आखिरी दिन सम्रय काटने के हेतु 
भीविद्दल का भजन गाना शुरू किया और गाते-गाते उसी में तुकाराम 
महाराज की. लो लग गई । पर इतने में या तो कोई एक त्रैल पर की 
बोरियाँ उड़ा ले गया या वैल ने ही वे कहीं गिरा दीं | मुक्काम पर पहुँच 
कर देखने लगे तो एक त्रैल खाली | माल पहुँचाने का माड़ा मिलने: 
के बजाब उलठे बोरियों के दाम ही गाँठ से देने पड़े | बाहर लोग इन 
* की बेवक़फी की ओर इस विद्दल-भजन की ढँसी उड़ाने लगे ओर घर में 
जिजाई जान खाने लगी | ठुकाराम ने निश्चय किया कि अब ऐप. 
गाफिली न करनो चादिए। पर अब इन्हें माल पहुँचाने के लिए देवे 
' कौन ? आखिर एक वार इघर-उबर से थोड़ा पेशा जमा कर इन्हों ने 
मिर्च खरीदी और घाट के नीचे कोंक़रण में वेचने ले यए। कॉकेण 
प्रांत महाराष्ट्र में सब से निर्धन हे | सिवाय चावल के यहाँ और कुछ. 
नहीं होता श्औौर वह भी इतना कि मुश्किल से छः मद्दीने पूरा पड़े [ 
बाक्ती सब माल धाट पर से ही आता है। ऊपर का माल नीचे कोंक्रण 
में ले जा कर वेचने का काम हज़ासें घाटी लोग करते हू | पर कॉंक्रण 
के लोगों से व्यवहार करने में वड़ी चठुरता चाहिए। उन्हें तो एक-एक 
पैछा बड़ी क्लीमत का होता है और इसी कारण पैसे-पैसे का फ़ायदा वे 
ताकते रहते हैं । ठुकाराम-सा सीधा-सीघा आदमी उन के साथ ब्यव- 
हार कैसे करे ! इन से मिर्च का भाव पूछा गया | सचाई से दृकान- 
दारी करने वाले तुकाराम महाराज ने सब भाव वतलाबा । खरीददार 
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फौरन ताह गया कि मामला पोला है | घाट ऊपर की तौल और कोंकर्य 
की तौल में फ़रक रहता है। भाव और तोल दोनों में घोल दे कर उस 
उस्ताद ने इन्हें खब ही फेंसायां | साथ ही जो क्रीमत देनी थी वह 
नकद दोनों में न दे सोने के रूप में दी | समझ्काया गया कि होनों की 
अपेक्त। उसी कीमत का सोने का कड़ा ले जाना कम घोखे का है। सीघेः 
“तुकोबा इस बात को मान सोने का कड़ा ले घर आए. । पर देखते हैं तो 
कड़े का ऊपरी भाग सोने का पर भीतर भरा पीतल | इस प्रकार इस 
व्यवहार में भी फ़ज्ञीदत के सिवाय कुछ हाथ न लगा। जिजाई ने 
- बाकपुष्पों से! महराज की खबपूजा की ओर उन्हें कई नेपथ्य पाठ 


प्रढाए | 
थोड़े ही दिनों में तुकाराम जी के एक लड़की हुईं । उस का नाम 


काशी रक्‍्खा गया । काशी का जन्म पूने में अपने नाना के घर में 
हुआ । वहाँ तुकाराम के विषय में पिता-पत्री में कई बाते हुई होंगी । 

श्रपाजी तो तुकाराम के विषय में विल्कुल निराश ही हो बैठे थे। वें 
जान जुके थे कि सांसारिक बातों में जमाई पूरे वे-अक्लल है| पर उन 
के सामने जिजाई यह बात कैसे मानती १ वह स्वयं तुकाराम को मन" 
माना कहती पर दूसरों के, खासकर मायघर के लोगों के वे ही शब्द 
उसे बुरे लगे । तुकाराम की तरफ़्दारी उस ने की; घर की कठिनाइयाँ 

बखानी । अंत में पिता ने व्यापार करने के लिए जिजाई के नाम से दो- 
सी होन कर्ज़ा दिए, | जिजाई ने घर आने के बाद तुकाराम को बहुत कुछ 
समझा बुस्ताकर उस मूलधन का नमक खरीदा और वुकाराम को दूर 
केनटिक की ओर वह नमक बेचने मेज्ा। फिर से एक वा र्‌ तुकारास 
नमक लाद कर निकले | इस ससय बड़ी सावधानी से तकाराम-जी ने 
. वह नमक वेच कर सवाई मुनाफ़ा मिलाया ! दो सौ का माल दाई सो 
में वेचा बड़ी खुशी में श्रानंद से ,विछल का भजन करते-करते लौटे । 
रास्ते में एक जगह एक गरीब ब्राह्मण इन्हें मिला और उसने इन्हें 
' अपनी करूुण कहानी सुनाई | उसकी दुःख-पूर्ण कथा सुन कर इनका 


हे हक संत तुकाराम 


हृदय पसोज उठा | इन्हों ने स्वयं दुःख का पूरा.पूरां अनुभव लिया 
'ही था | इसी कारण उस के दुख से ये दुखी हुए और पास का धन 
बहुतांश में उस की आपत्ति दूर करने के लिए उसे दे दिया | घर आते 
समय फिर कोरे के कोरे रहे | जिजाई से सब हाल विस्तार-पूर्वक कह 
सुनाया | आप सममभते थे कि वह भी यह वात पसंद करेगी | इस सयम 
तो वे फसे नहीं थे | कुछ खो मी नहीं आए थे प्रत्युत सत्यात्र को दान दे 
पुण्य ही. जोड़कर श्राए, थे | पर जब जिजाई की मली चुरी वातें सुनी 
तब आप सममे कि वह कृत्य जिजाई को पसंद न आया ) जिजाई का 
- मी क्‍या दोष था ! और किसी का देना-होता तो और बात थी। पर 
यह था बाप का देना । स्री को सब से वड़ा दुख होता है मैहर में अप्रने 
पति की बुराई सुनने का | अपने घर तो वह खुद मज़दूरी भी करती, 
पर घर की बात न खोलती थी । उस में भी इस समय डींग मार पिता 
के पास से पैसे वह लाई थीं। उस ने ठुकाराम को खुब ही बातें सुनाई 
-तुकारास भी गुस्से में आ गए और दोनों पति-पत्नी का खूब झगड़ा 
हुआ । फल यह हुआ कि तुकाराम पूरे-पूरे विरक्त वन, घरवालों के विष 
में वेफ़िक वन गए. | ह 
तुकाराम महाराज ने अपने एक अमंग में इन सब वातों का जिन 
के कारण उनका चित्त ईश्वर-मजन में स्थिर हुआ, यथायोग्य वर्णन 
किया है। तुकोबा कहते हैं “हे देव विछल, बहुत अच्छा हुआ कि 
दिवाला निकल गया, वहुत अच्छा हुआ कि दुर्भिक्ञ के कारण इतना 
-हुःख हुआ | वड़ा भला हुआ कि स्त्री ककश स्वभाव की मिली, भला 
हुआ कि लोगों में फ़जीहत हुईं | बड़ा अच्छा हुआ कि संसार में अप- 
मान हुश्रा, अच्छा हुआ कि द्रव्य, पशु सब का नाश छुआ | ठीक 
हुआ कि लोकलाज की परवाह न की और भली माँति तेरी शरण 
आया | इन सब दुखों के कारण जो पश्चात्ताप हुआ उसी से तेरा चिंतन 
एक-प्ो करता रहा ओर उसी के कारण यहद्द संधार थूक-सा जान 
पड़ा [? 


_् 
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यहाँ पर तुकाराम के एक विशेष स्वभाव पर ध्यान देना अनुचित 
मे होगा । इसका ज्ञान होने के कारण तुकाराम के चरित्र पर कई 
लोगों को ओर से बिसंगति का दोष लगाया जाता है | कई पाठकों को 
यह देखकर आश्चर्य मालूम दोता है क्रि जिस तुकाराम का ृदय 
पराई पीर से छुखता था वही त॒काराम अपनी स्त्रों के तथा पुत्रों. के 
दुःख की ओर दुर्लक्ष कैसे कर सकता था। जो तुकाराम कामादि पड- 
विकारों को जीत चुका था उसी को एक्र के पीछे एक छः अ्रपत्य कैसे 
हुए. | तुकाराम का सब से छोटा पुत्र तो इन के निवांश के वाद ही 
पैदा हुआ था । जो तुकाराम अपने शन्न॒त्रों को भी दुरुत्तर करना उचित 
न सममभता था, वही तुकाराम अपने अ्रमंगों में विल्कुल ग्राम्य और 
अश्लील शब्दों से भ्रभक्त तथा ढुराचारी लोगों को सीधी गालियाँ कैसे 
सुनाता था ):इन सब बातों में से: एक मी बात मिथ्या नहीं | पर इस 
की तकाराम के टीकाकारों की-सी न तो निंदां करने। की आवश्यकत्ता 
है, न भक्तों का समर्थन करने की । इस ऊपरी विसंगति का कारण 
तकाराम जी के स्वभाव में है । उनका स्वभाव विचार-प्रधान न था, 
किंत भावना-प्रधान--श्रत्युत्कट भावना-प्रधान था | जो भावना जिस 
समय प्रबल होती थी उसी फे अनुसार इनका .बतंन होता था। पिता 
को संतुष्ट करने की भावना जब प्रवल्ल थी त्व अपने छोटे वय का 
विचार न कर उन्हों ने संसार का भार अपने सिर ले लिया। माता, को 
संतुष्ट करने की भावना में कान्होत्रा का विवाह तथा काशी-यात्रा में चाहे 
जितना रूपया खर्च करने में कृछूर,.न क्रिया | उस समय यह विचार 
कि आगे क्‍या होगा इल़के हृदय की साश भी न कर सका। जब तक 
कान्होतब्रा छोटे ये और सब का भार सिर पर होने को भावना प्रबल थी 
सब प्रकार के दुःख सहन किए और स्त्री की भी मली-चुरीं वाते' सुन 
लीं । पर॑ जिस समय यह भावना उठी “कि अब इतना दुख सहने की 
आवश्यकता नहीं, कान्होत्रा सब सेमाल सर्केंगे, मुझसे ये सांसारिक 
काम ठीक न दोंगे, बेहतर है कि अब ईश्वर भजन ही करे” उठे और 
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चल दिए। तुकाराम के चरित्र का यह रहस्य है ओर यह उनके चरित्र 
के पद-पद पर दिखाई देता है | इध में संदेह ही नहीं कि तुकाराम 
महाराजा ने काम-क्रीव लोमांदि पड्रिपुश्नों पर विजय प्राप्त कर लिया 
था | पर इस का यह अर्थ न समझना चाहिये कि उन के ये विक्वार 
पूर्णतया नष्ट ही हो गए. थे | जिस. समय वे महाराज उनसे लड़ने 
के लिए खड़े रहते श्रर्थात्‌ यह निश्चय ठानते कि फ़लाँ विकार इस 
समय मन में न आवे, क्या सज़ाल था उ6 विकार की कि वह उन के 
सामने दिखाई मी दे | किंतु अन्य समय जब कि इनके प्रादुर्भाव से कुछ 
कुपरिणाम हान का संभव न था वहाँ पर ये उन की आर दुलंदेय 
करते ओर उन्हें अपना कार्य करने देते | 
ठुकाराम महाराज ने अपना यह अन्‍न्योन्च विदद्ध स्त्रभाव एक 
अभंग म॑ बड़े अच्छे प्रकार से वन किया ईं। आप कहते हँ---“ह 
विष्णुदास मोम से भो मुलायम हैँ पर वद्च से मी कठिन है मरे भी इस 
जिंदा हैं ओर सोते भा जागते है | जो पुरुष जो वस्तु हमसे माँगे उस हमस 
वह्दी दे | मलाई के साथ कोई चाहे ता हमारे कमर की लंगाटी भा खोल 
के पर कोई वदमाशी करे, तो उसे लाठा भा फटकारे । मा-बाप से भी 
अधिक प्रेम करे , पर साथही शत्र की अपेक्षा भी अधिक घात करे | हमारी: 
अपेक्षा न तो अमृत अधिक मोठा होगा, न ज़हर द्वादा कड़वा हैं 
तो हम सिर से पैर तक मीठे, पर जो जिस की इच्छा हो, वही वहाँ पूरी 
होगा । भावयना-अधान पुरुष का यही लक्षण है। जो घुन उस के मन 
में सवार होती है, उसी के अनुसार वह चलता है । प्रायः सभः बढ़े-बड़े 
लोग भावना-प्रधान ही होते हैं| आाचार-प्रधान मनुष्य सामान्य कांटि 
का होता है | वह न इस सिरे पर जाता है न-उस छिरे पर । मामूली 
लोगों का-सा साधारण कार्य क्रिए जाता है | पर मावना-प्रधान भर्ते- 
हरि के कथनानुसार या तो“ लोगों के सिर पर विराजते हैं या दुनिया के 
पैरों से कुचल जाते हैं | भगवान्‌ रामचद्र के वियय में वह देखिए कि 
जिस सीता के लिए वे बन-बन रोते फिरे, उसी का त्याग करने में भी 
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उन्हों ने कमी न किया, और त्याग करने के बाद भी उन्हीं का शोक 
करते रहे, वार्सती के मुख से भवभत्ति ने कहलाया है कि लोकोत्तर पुरुषों 
के चित्त कोन जान सकता है ? वे वद्र से मी कठिन पर कुछुमों से भी 
कोमल होते हैं| ठीक यही हाल तुकारामादि सत्पुरुषों का है | जब तक 
ठीक, पर जब छुटके तो ऐसे कि घर से बाहर निकल गए. । 

तुकाराम महाराज घर से निकले, तो सरोघे इंद्रायणी के उत्तर आठ 
मील दूरी पर जो भामनाथ का पहाड़ है, वहाँ जा बैठे | वहाँ एकांत 
में बचार किया कि “इस कुटुंच की सेवा-चाकरी करते-करते सांसारिक 
दुःखों से खूब तपा, पर यह न समझता कि इन से कैसे छुटकारा पाऊँ। 
भीतर वाहर जहाँ देखता हूँ, वहाँ चार ह्वी चोर नज़र आते हैं। श्रर्थात्‌ 
सब अपना दी फ़ायदा तकते हूँ, मुक्त पर दया कोई मी नहीं करता। 
एक दो नहीं कई दिन इन लोगों ने मुझ से मिहनत कराई ओर भुस्े 
लूटा । में तो अव बिल्कुल घबरा गया हूँ । इस लिए हे पांहुरंग, अरी 
मेरी माँ, अब तो तुम्हारे दी चरणों की याद कर तुम्हारे ही शरण आया 
हूँ | श्रव तो तुम्हें ही मुके उबारना होगा, क्योंकि दोनों को तारने का 
. तुम्हारा प्रण है ।” भामनाथ पर पड़े-पड़े- तुकाराम जी एकांत में पंद्रह 
दिन इसी का विचार करते रहे। अत में उन्हें समझ में आया कहक्‍़रि 
“संसार खोदा है । जब तक उन से लोगों को छुख-प्राप्ति की ग्राशा है, 
तब तक उन्हें यही तकलोफ़ बनी रहेगी | पर यदि वें एक बार इस 
पाश को तोड़ डालें तो न किसो बात की मकक-मऊ पीछे रहेगी, न सिर 
पर कुछ मार रहेगा | अब तो यही समझना ठोक था कि सत्र ठीक- 
ठाक हो। गया और यह बलाय ठल गई । एक बार इस प्रकार का 
निश्चय हो जाने पर कि इस संसार की और फिर से न फिरेंगे, श्राप 
का निश्चय कौन फेर सकता था ? 

इधर जिजाई भी ऋूछ कम न थी। वह बोलने में फटफटी थी पर 
साथ ही पतिवरता भी थी । ठुकाराम महाराज के चले जाने पर उसे 
बड़ी वेचैनी हुई। प्रायः मड़-भड़े लोगों की यही दालत होती है | मन 
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में जो आया फड़-फड़ बोल डाला पर पीछे कुछ नहीं । बादल आर, 
वरस गए, फिर आकाश साफ़ का साफ़ | जिज्ञाई का वह स्त्रभाव 
उस के जन्म भर रहा। वह तो मोली-भाली सांसारिक स्त्री थी। उसे 
न तो तुंकाराम की मगवद्ध क्ते समर में आती थी न उन का परोपकार | 
वह तो एक मात्र यह जानती थी कि उस पड़ोपियों का संसार जैसे 
होता था, वैसे उस, का होना चाहिए । पिता के घर म जिस सुख में वह 
थी, उसी प्रकार के सुख की वह तुकाराम से आशा करती थी। उम्र 
सुख की प्राप्ति न होतीं देख उत्त का जी जलता श्रोर वह तुकाराम से 
खूत्र लड़ती । हेतु यह कि तुकाराम मद्ाराज भी अन्य ससारी पुरुषों की 
तरह संसार के धंघे अधिक सावधानी से करें | पर तुकाराम के प्रति उसे . 
की भक्ति कम न थी। वह भी पराकोडि की थी । विसंगति की दृष्टि से 
देखा जाय तो जिजाई के ही स्वभाव में वह दोष अधिक था । इधर 
.खुब मनमाना बोलना श्रोर इधर तुकाराम मूखे रहें, तो स्वयं भी भूखा 
रहना । यह क्रम उस साध्वी करा श्राछ्वीर तक रहा | इस लिए तुकाराम 
के निकल जाते ही वह बड़ी वेचेन हुई | वह जानती थी कि तुआराम क़े 
पास खाने-पीने के लिए या ओडने-पहिनने के लिए कुछ न था। इस 
कारण उसे बड़ी चिता पड़ी और उस ने तुकाराम जी को सव॑ जगह 
सलाश करवाया | इंद्रवणी का तोर, बल्‍्लाल का बन, भंडारा श्रोर 
_ गोराडा पहाड़ सत्र स्थान हु दबाए | अंत में मामनाथ पर तलाश करने 
के लिए कान्दोंवा को भेत्रा | कान्होबा से और तुकाराम से भेंद हुई। 
चड़े भाई ने अपना निश्चय प्रकट किया | यह सोच कि इस सम्रय बाल- 
ने में कुछ लाभ नहीं, कान्होत्रा चुप हो रहे थ्रोर उन्हें घर ले आए । 
जिजाई को आनंद हुआ । 
कुछ दिन ऐसे ही गए | अब तुकाराम रहते तो घर में पर वे घर 
का काम कुछ न करते ! उनका कार्य-क्रम अब निश्चित-ता ही था। 
ग्रातः काज्न उठ कर श्रोविद्दन्त का पूजन करना, कहीं एकांत स्थन्न में - 
जा कर ज्ञानेश्वरी या नाथ भागवत का पारायण करना, और रात को 
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जहाँ-कहीं इरिकीतन हो वहाँ जा कर हरिंगुण और हरिदासों का प्रवचन 
सुनना । संसार का अब एक मी काम वे न करते | कुछ दिन जिजाई 
नब्रोली | पर घीरे-बीरे फिर बोलना शुरू हुआ | पंरंतु अब ट्थिति 
पलट गई थी । इस विचार से कि ये फिर उठ कर न चले जावे, वह 
कम बोलती | इधर तुकाराम को भी श्रव उस के बोलने से न लज्जा 
आती न क्रोध | श्रगर आती तो केवल हँसी। जिजाई भी उन्हें अब 
आर कुछ न कहती । यदि कहती तो बोल्दोवा के समव जो लोग इन 
के यहाँ से कर्ज़ ले गए थे, उन के वहाँ से केवल कुछु घन वचन कर 

लेने को कहती । कभी-कभी तुकराम यह काम करते भी | 
पर यह्द काम करते हुए इन का मन दुश्चित होने लगा | एक तो 
घन का विचार मन में अधिक आने लगा। दपरे देनेदर' लोग आये तो 
उन से मेँ ह छिपाने लगे था कूठ बोलने लगे | यह देख तकाराम महा- 
राज़ के मन में विचार उठने लगे कि “यह काम बड़ा बुरा है| ईश्वर 
की बत्राय घन का चिंतन तो मुझे करना ही पड़ता हैं, पर साथ ही 
लोगों को झूठ बोलने में भी प्रवत्त करता हूँ । देने का अनुभव मुझे 
भी त्वयं है | कज़ के बोक से तो देह भी मारभूत ज्ञान पड़ती है ईश्वर 
ने मुझे देद दिया है। क्या यह में वे ईश्चर से उधार नहीं लिया है? 
कर्ज़ की अ्रदाई मैं ही कैसे कर रहा हूँ ! जब तक में स्रयं इस ऋण 
से मुक्त न हुआ, तब तक लोगों से उन के कर्ज़ की अदाई माँगने का 
मुझे क्या अधिकार ६ इस प्रकार के विचार प्रतल होते ही तकाराम 
जी ने निश्चय किया कि ये सत्र कज़खत इंद्रायणो में डुवो दिए जवें। 
नैराश्य का सुख ओर आशा का दुःख आप खूब जान चुके थे | इस 
लिए यह भावना पैदा हुई कि कागज़ पत्र छुत्रो देने पर अपना किसी _ 
पर हक्त ही न रहेगा और फिर यह फ़िक्त कि वह देगा या नहीं, मन को 
व्यग्न न करेगी । जब जिजाई और कान्होत्रा ने यह निश्चय छुना तब 
जिजाई तो कुछ न बोली, पर कान्होवा नम्रतापूवंक बोले, “दादा आप 
तो साधु होना चाहते हो । पर मुझे तो अभी घरवार चलाना है।ये 
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सब कागज़ डुबो कर आप मेरा क्‍यों नुक्तरान कर रहे. हो-॥” कान्होंबा 
की यह बात सुन तुकोव्ा चुत हो गए। पर अंत में खूब विचार कर 
यद्द निश्चय दुआ कि काग़ज्ञ दोनों भाइयों में वॉँटे जावें। कान्होवा 
अपने हिस्से के कागज़ अबने पान रक्खें और उन के दाम वसूल करें। 
उन के बॉटे के कागज़ डबाने का इन्हें अधिकार न था | पर जो कागज 
पत्र इन के खुद के हिस्से में आचे, उन पर तो इन का पूण अधिकार 
था। ये चाह उस का दाम वसूल करें, चाई उन्हें नदी में फेंकदे । 
यह सोच कि सत्रों' को नहीं तो कम से कम मेरे देनेदारों को में ऋण- 
: मुक्त क्यों न ऋरूँ? तुकाराम जी ने अपने हिल्‍से के कागज लिए और 
उन्हें इंद्रायणी में डबो दिया। जिजाई ने सोचा क्रि कहाँ से इन महा- 
राज को वसूलियत का काम करने को कहा ! 
- अब तुकाराम महारास के पीछे ज॑जाल सब छूट गया | न इन से 
कोई कुछ कहता, न थे किसी से कुछ बोलते । खुतों के कागृज्ञ डुदो 
देने के बाद तुकाराम जी ने कमी घन को स्पर्श ह्वी नहीं किया | वह 
ब्रत उन्हों ने अंत तक निभावा | जब शिवायी महाराज ने इन्हें वुनाया 
ओर इन को लिवा लाने के लिए बरोड़ा भेजा और इन्हें कुछ जवाहिर 
नजर किया तब भी आप ने बढ सव वापस कर जो अभंग श्रीशिवाजी 
राज को भेजे उन में लिखा कि “घन तो हमें गो-मांस-सा त्याज्य है 7 
कागज़ डुवो देने के वाद शीघ्र ही तुकाराम ' महाराज की देहू-बासियों 
पर छाप पड़ गई । वे इन्हें साधु समझने लगे | कुछ सांठारिक लोग तो 
अवश्य ऐसे थे जो इन के इस कृत्य को वेवकूफ़ी के सिवाय ओर कुछ 
म कहते | पर अधिकांश लोगों पर इस का अयर अच्छा हुआझ्ला। प्रायः 
जिन लोगों के दस्तावेज महाराज ने डुवो डाले थे, उन में से बहुतेरों 
ने इन का कर्जा भ्रदा किया | किसी ,न क्रिसी रूप में थोड़ा-बहुत कर, 
जैसा वना, वैसा उन लोगों ने जिजाई को पहुँचावा | जिजाई ने मी इस 
के बाद ठुकाराम से-कोई घर का काम करने के लिए कमी न कहा | 
- वह स्वयुं ही सव काम- देखने लगी। मन में कुढ़ती तो श्रवश्व, जब 
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कभी दुःख असद्य होता तो बोलती भी | पर अब उस वोलने में निंदा 
का विष भरा न रहता था | अब ऊस में झपना दुखड्ा रोने का ही सुर 
रहता | तुकाराम जी ने तो शब इस विपय में चिता करना ही छोड़ 
दिया था । उन का तो निश्चय हो झुक्का था कि जिस ने चोंच दी है, 
उस ने चुगने के लिए. दाना पहले ही- पैदा कर रक्ष्खा है। मनुष्य के 
हाथों में कुछ नहीं; सब देव पर निर्मर है | “देव से दी घन मिलता है 
ओर देव से ही मान । प्रारव्घ से ही सुख होता है और दुःख भी प्रारेठ्य 
से ही मिलता है। इप लिए रे मन, इन वातों के पीछे क्‍यों पड़ा है, 
तू तो पंढरीनाथ का भचन कर। देत्र डी ले तो पेट भरता है, और इसी 
लिए तुकाराम क्रभी नहीं चिल्नाता ।” वे तो अब इन सब बातों से 
छुटकारा पा चुके थे। उन्हों ने इस के वाद खाने-पीने की कभी पर- 
वाद्द न की । जो मिले, उसी पर गुज्ञारा किया । अब तो इन का भार 
स्वयं श्रीविद्चन ने उठाया था। इन के खाने-पीने की चिंता सदैव जिजाई 
करती । दोनों बेर जैसा बने, चैसा रूख़ा-्सुखा वह उन्हें खिलाती । ये 
जब पहाड़ों पर जा बैठते, तव भी इन का खाना स्वय॑ वहाँ ले जाती या 
किसी के हाथ मिजवाती | परंत बग्रेर इन के खाए. खुद कभी न खाती । 

अब तुकाराम जी को केवल एक ही काम रहा और वह था एक 
भाव से श्रीविद्धत्त का नाम लेना । तुकाराम समझते थे कि नाम ही ईश 
प्राप्ति का साथन है और नाम ही उस का फल है| दोनों साधन तथा 
साध्य का मृल्य एक नाम ही वे समझते थे। वद्दी नाम लेते हुए थे 
बड़ी भक्ति से चिल्लाते आओ री मेरी माँ, आ री मेरी बिठाई”। इस 
नाम-स्मरण से ही उन को सत्र कुछ मिला | यह क्या और यह कैसे 
मिला, इस को साख उन ऊा चरित्र दे रहा है। पाठकों को स्वयं ये 
बातें धीरे-बीरे समक्त में श्राएँगो । यर्यँ पर केवल इतना ही कइना है 
कि दिवाला निकलने के कारण इन के प्रति जो देहू के लोगों की तिर- 
स्कार-बुद्ध हो गई थी, वह इंद्रावणी में काग़ज्ञ इवाने से बदल गई 
और वे ही लोग तुकाराम जी की ओर दूसरी दृप्डि से देखने लगे 


' पचम परिच्छेद । तुकारांम की साधना 
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तपब्ल रचइ प्रपंच विधाता। ह 
तपदल विश्यु सकल जग ब्राता ॥ 
तपत्रल संभु करदिं संघारा। 
तपत्रल सेस धरहि महि भारा। 
तप अधार सब सृष्टि भवानी | 
करहु जाइ अस तप जिय जानी ॥ 
वेदांत-शास्त्र में जीवों के चार भेद किए हई--बद्ध, मुमुज्ष, साधकर 
ओर सिद्ध । जब तक जीव को यह्द ज्ञान ही नहीं होता है कि वह संतार 
के पाशों से बँंघा हुआ है, जन्म-मृत्यु के म्रमण-चक्र में फँसा हुआ है, 
और सांसारिक क्षणिक सुखों स मिन्न कोई नित्य साधन सुख है, वह 
बद्ध कहलाता है | ईश्वर की माया ऐसी है कि बहु्रा जीवों को यह 
शान होने ही नहीं पाता | परवशंता में सदियों से पड़ हुए लोगों कोः 
जिस प्रकार प्रथम यह ज्ञात ही नहीं होता कि वे पराधीन हैं, परतंत्र हैं,. 
प्रत्युत जिस प्रकार वे उस परवशता के अधीन हो अपनी , स्थिति में 
सुख की नींद सोते हैं, उत्ती प्रकार अनादि काल से इन संसार पाशो 
' में बंधे जीव को यह ज्ञान हो नहीं होता है कि वद वद्ध है | संंसारिक' 
सुखों में पले हुए जीव को प्रायः यह ज्ञान नहीं होता | परंतु जब' 
सांसारिक दुखों की आंच लगती है, चारों ओर जलते हुए बन में 
पँँसे दरिग की नाई जब इस जीव पर सभी श्लोर से दुख आने लगते 
हैं और उन से छुटकरा पाने का उपाय उसे नहीं सूकवी, तभी यह 
ज्ञान उत्पन्न होता है कि वह बद्ध हैं| तब उठ की माया-नींद खुलतीं 
है । पर नींद के खुलंते ही उत्त की बद्ध दशा नष्ट नहीं होती। केवल 
यह ज्ञात होने से कि हम पर-वशः हैं, पराधीनता की अवस्था से मनुष्य 
का राष्ट्र नहीं छूटता | उसे इस वात का ज्ञान होना चाहिये कि उसे 
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क्या प्रासं करना है.। चह जीव जिसे यह समझता है कि वह बद्ध दे 
श्रौर उसे मोक्ष प्राप्त करना है; मुमुक्कु कदलाता है। तब उस के भन 
में इन पाशों से छुय्कार पाने की बुद्धि उदित होती है। यद् होते ही 
दिन बातों को बह अपनी बंद्धावस्था में हितकर समानता था, वे ही अरत्र 
'उसे दुखकर और त्याज्य मालूम पड़ती हैं। उसे श्रव ज्ञान होता दे कि 
सामान्य संसारी जोव जिसे सुख सममते हैं, वह अंत में दुःख ही दे 

* और मोक्ष चाहने वाले जिसे सुख समझते हूँ वही सांतारिक लोंगों की . 
झोर से दुःख माना जाता है । इसी विपरीत बात के विषय में भगवान, 
कहते हैं कि ''सब प्राणियों की रात में संयमो पुरुष जागता है और 
जिस स्थिति में प्रायः सब प्राणी जागते हैं, आँखें खुला हुआ पुरुष, 
उसी स्थिति में नींद लेता है ।? इस इृष्टियरिव्तत के बाद स्वामावि- 
कतया ही मुपुक्तु जीववंधन-कारक बातों को छोड़ मोज्ष-दायक बातों का। 
ही सेवन करने लगता है | इसी दशा में उसे साथक्र कहते हैं। अंत 
में साधना करते-करते जब वंह पूरी मुक्त-दशा को पहुँचता है, तब वह 
सिद्ध कहलाता है | भी तुकाराम' महाराज इन चारों अवस्थाओं से - 
गुज़रे | पिता को हत्यु होने तक वे बद्धता की रात में सोते थे | उत के 
बाद दिवाला निकलने के दिन से इंद्रायणा में काग़ज़ डुवाने के दिन 
तक वे मुमुक्तु श्रवस्था में थे । उस के बाइ उन्हों ने साधक-दशा में 
प्रवेश किया | इस श्रवस्था से सिद्ध-दशा को पहुँचने के लिये उन्हों 
ने जिन साधनों का सेवन किया, उन्हीं का विचार इस पए्च्छेद में 
करना है | हे ै 

इ8 विषय में पाठकों को दूसरे क्लिमो के कथन पर विश्वास लाने 

की आवश्यकता नहीं है | स्त्रयं श्री तुकाराम महाराज ने अपने कुंछु 
अ्रभंगों में बतलाया है कि उन्हों ने क्या सावना किया । यह सब कइने 

. को कारण यह था कि एक बार संतों ने. उन से प्रश्न किया कि 

* “महाराज श्राप इस “स्थिति को कैसे प्राप्त हुए ?” किसी महात्मा को 
देखते ही सामान्य लोगों को--विशेषत: उन को जो उसी मार्ग से 
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जाना चाहते हैं, यह जानने की स्वाभाविक मनीषा होती है क्रि क्रिन 
बातों के आचरण से उस महात्मा को यह महत्व प्राप्त हआआ । उन 
बातों को जान, यथाशक्ति स्वयं आचरण कर, उच्चता को पहुँचने' 
की मद्तित्वाकांत्ता ही इस जिज्ञासा का मूल-*है। यद्यवि' हर एक श्रीता 
“उन वातों को आचरण में ला वेसा ही भद्दात्मा नहीं बन सकता है' 
तथा--बह इच्छा बिल्कुल स्वामाबक्कि है और थोड्ा-चहत लाभ भी 
केवल इन बातों को जानने से भो अवश्य दोता है | इसी कारण “ 
महात्मादओं को अपने ही मुख से अपना हीं बृत्त कथन करने. की इच्छा 
होते भी चह कइ्टना पड़ता है | श्री तुकाराम महाराज, तो स्पष्टतया 
ख्रारंभ ही में कहते हैं कि “ये बातें करना उच्चित तो नहीं, पर जब' 
आ्राप ऐसे सज्जन ऐसे नि्रंध से यह प्रच्छा करते हैं तो आप की बात 
(नी द्टी चाहिए ।2 यह निवेदन कर श्री तुकाराम महाराज ने 
खपना साधन-मांग़ें बताया है | संमव है हर एक पाठक को यह मार्ग 
पूर्णतया उचित न जान पढ़े, या कुछ -ऐसोी बातें ज्ञिन पर ठुकाराम 
जी ने अधिक भार डाला है बढ़े मदत्व की न॒प्रतीत हों । परंतु यहाँ 
पर ऐसे मार्ग का विचार नहीं करना है जिस से हर एक पाठक के 
चित्त का समाधान हो या जिस को अनुसरण कर हर एक मनुष्य 
खुकारामस बन सके । ऐसा सव-साथारण मार्ग न कोई विद्यमान है वा 
किसी को उस मार्ग से जाने की प्रबल इच्छा है | वहाँ मार्ग आप से 
श्राप ही दीख पड़ता है| यहाँ तो केवल इतना ही देखना है कि श्री 
लुकाराम महाराज ने सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए क्या साधनाकी | 
सांक्षारिक लोग जो काम सुख को समझ कर करते हैं, उन्हें छोड़ 

देने पर भी इस का निश्चय कुरना आवश्यक ही है कि . क्या करना 
खादिए | गीता के क्थानुसार कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए कर्म 
फिए बिना नहीं रह सकता | अर्थात्‌ एक प्रकार के कर्म न क्रिए जाएं 
तो दुसरे मिस प्रकार के करने चाहिए ? उक्त प्रश्न का उत्तर भक्ति- 
मार्ग यों देता है। जित ग्रकार सांखारिक दशा मं इर एक मनुष्य हर 
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८क्र काम अपने खुद को या अपने कुल को उस देने के लिए करता 
है, उसी प्रकार मक्ति की साधक दक्शा में हर एक काम अपने उपात्य 
देवता को संतुष्ट करने के हेतु करना चाहिए । इस साथकात्रस्या में 
फरेवल मन से दो ईश्चर ऋदना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि यह वात 
इतनों सदज नहीं है | वदि एक क्षण मर के लिए ही सांयारिक मनुण्य 
अन से ईश्वर का ध्यान करने का प्रयत्म करे तो इस बात की कठिनता 
उसके घ्यान में फीरनू आ झायगी । इंद्रियों का ओर उन के विषयों 
का संनिकर्ष होते ही दमन का परिणाम मस्तिष्क द्वारा मने पर हुए 
कौर नहीं रहता । इसी आरण क्ृण-क्षण नें मन के चिंतन में बाधा 
पड़ती है। मन ओर शरोर का अत्व॑ंत्त निकट संबंध दोने के कारण एक 
का दूसरे पर परिणाम हुए विना नहीं रहता | शौर सांतारिक कइत्तों 
में आसक्त रहने के कारण जो आदतें शरीर को पड़ जाती हू उन्हीं का 
यरिणाम मन पर अ्रधिक होता है| श्रर्थात्‌ यदि दुर्मिग्रह और चंचल 
मन को श्रपनों इच्छा के अनुमार चश में रख कर इष्ट-कार्य में प्रवृत्त 
करना हो तो प्रथम शरीर को सँभालने से दी आरंभ करना पड़ता है 
योग-शास्र में यम नियमादिहों का प्राधान्च इती लिए. माना जाता है । 
इन के साहाय्य से शरोर को वश में लाने के पश्चात्‌ चिच-वृत्ति का 
निरोध करना सुताध्य होता है | मक्ति-मार्ग में भी इसी प्रकार प्रथम 
शरीर, वाणी और फिर मन को वश में लाना पड़ता है । 
श्रीतुकाराम महाराज के मनन में भी प्रथम यही आया कि ऐसा 
कुछ काम करना चाहिए जिस से शरीर एक-सा श्रीविद्धत की सेवा में 
.मिहनत्त करता रहे । अतएव उन्हों ने अयना विद्धल मंदिर सुधारने का 
काम सब्र से पहिले शुरू किया | विश्वंभर दावा के समय से इस मंदिर 
की दुद्स्ती न हुई थी और बोच के दुर्भेक्ष और दुर्दैव के दिनों में तो 
इस की ओर फ़िसो का ध्यान हो विज्ञेप रूप से न गया था। मंदिर 
पुराना हो चुका था और ऋई स्थान पर गिरने को हुआ था | धौतुका- 
औ[यम महाराज ने स्वयं सब प्रकार के कप्ट उठा कर इस मंदिर हो 
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मरम्मत करने का निश्चय किया | उन्हों ने पत्यर-जमा किए, मिट्टी 
ला कर उस का गारा बनाया और सुबह से शाम तक मिहनत- कर 
मंदिर की मरम्मत की । मीतें नई बनाई , चारों तरफ़ का अहाता तैयार 
क्रिया और सब्र स्थान साफ़ कर 'नया-सा कर डाला। इस प्रकार मँदिर 
के जीर्णाद्वार के साथ दी उन्हों ने अ्रपनी चित्तवृ त्त को भी सुधारा। 
भक्ति-मार्थ से क्राम करने का यही बड़ा भाव है | उदाहरणार्थ वही 
देखिए | जब कोई पुरुष अपना मक्रान बनवाता है, तव उस का चित्त 
उन बातों में अध्कि आमक्त रहता है, जो उस घर में आगे होनेवाली 
हों | इसी प्रकार मंद्रिर बनाते समय ठुकाराम के मन में मी भविष्य- 
कालीन दृश्य ही आते होंगे | यहाँ पर भजन करेंगे, यहाँ बैठ पूजन 
करेंगे, यहाँ संत्रों के साथ चर्चा करेगे इत्यादि विचारों में ही उन करे 
दिन बीते होंगे । श्रर्थात्‌ मकान बनाने का एक्र ही कृत्य होते हुए, एके 
का मन सांसारिक बातों से मरा रहता है तो दूसरे का पारमार्थिक बातों 
में ।एवं मंदिर बाँवते-ाँवते श्रोतुकाराम महाराज के चित्त में पार- 
मार्थिक विचार, वाणी से हरिनाम का उच्चारण ओर शरीर से ईश्व- 
रापित आचार तीनों बाते साथ ही साथ हुई | 

स्वय मिहनत कर के मंदिर की मरम्मत करने से उस मंदिर के 
प्रति ठुकाराम जी को अधिक ममत्व मालूम होंने लगा | अपनी इच्छा 
: नुसार अ्रव भजन-पूजन करना, एकांत में वैठ ईश्वर का ध्यान करना, 
जशञनेश्वरी प्रति ग्रंथों का पाठ करना इत्यादि कार्यो. के लिए उन्हें 
अब कहाँ दूर जाने का विशेष कारण न रद्दा | विशेष एकांत के लिय 
वे कमी-कमी क्रिसों पहाड़ पर जा बैठते थे, पर प्रायः उन का बहुत- 
सा काल अब इसी विद्धल-मंदिर में बीतता था ॥मंदिर की मरम्मत 
करने के पश्चात्‌ उन्हों ने वहीं पर एकादशी की सत में कीतन करना 
शुरू किया | एकादशी का केवल उपवास करना तो इन के कुल में 
पहले ही से या | पर अब वही वात अधिक नियम के साथ और अधिक 
निष्ठा से होने लंगी। जिस प्रकार सभी घर्मो में कुछन कुछ दिन 
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ठरबास के लिए. नियत हैं, उप्ती प्रकार इस वारकर्स संग्रदाय में एका 
दर्शी की तिथि उपवास के च्िए निश्चित है | एकादशी आ्त के लिए, 
दशमी के दिन एक-मभुक्त रह कर, एकादशी के दिन कुछ न खा कर 
दात मर हरि-कोचन मजन कर के हृादशी को सयेदय होते ही भगवान्‌ 
को नैत्रेद्य समर्पण कर उपचाठ छोड़ना होता है-। ज्ञान पड़ता है कि 
तुकाराम जी एकादशी के ठाथ सोमवार को मी ब्रत करते थे । क्योंकि 
उन के अमंगों में ये दो त्रत न करनेवालों को कई बार निंदा पाई 
जाती है | दिन भर निराहयर रह्द कर शाम को शिव-पूनन कर सोमवार 
शब्रत की घारणा की जाती है । आज-कल केवल आरेग्य के विषय दृष्टि 
से ही उपवास की ओर देखा जाता दे, परंतु त॒क्वाराम महाराज के 
समय ये उपोपण के दिन उपासना-विपयक दृष्टि से देखे जाते थे और 
आज भी भाविक्र लोग उपोषण ब्रत को ओर इसी ्ंष्ट से देखते हैं| 
भक्ति-मार्ग की दृष्ठि ले भज्षन-पूजन केआइ आनेवाले आलस्य, निद्रा 
ओर चित्तविक्षेत्र को दूर करने में उपचास का बड़ा उपयोग है। 
श्रोतुकाराम महाराज ने एकादशी के दिन कौतन, करना आरंभ 

किया | आज तक वे अन्य हरिदासों के कीर्तन उुनने जाते थे पर अब 
उन्हों ने स्वयं कीर्तन करना झुरझ किया। इस का एक कारण तो यइ 
था कि प्रायः वहुत-से कीर्त नक्वार कीर्टन ऋर के ही उरडीविक्ा चलाने 
वाले होने के कारण केवल बगुला मगत द्ोते थे । उन लोगों का चित्त 
हरिभजन में रत न होने के कारणु उन के क्रीर्तत का उन के परिग्याम 
श्रोताओं के नाम पर इष्ट प्रकार से नहीं होता था | तुछाराम महाराज 
कहते है “प्रायः वक्ता आशाश्ों से वैंधा रहता है और श्रोत्ा के मन में 
डर रहता है कि वक्ता कहीं श्लोता की निंदा न करे | इस का फल यह 
होता है कि वक्ता खुद ही नहों समझता कि बह क्या ऋढ्ट रहा है| वह 
तो खाली इसी लिए गज्ञा छुखाता दे कि उसे कोई कुछ दे दे। लोग 
का बिल्लौटा बन यह घर-घर भोख माँगता फिरता है | अगर दोनों-- 
भोता और वक्ता--क्वा मन लोम से ही मरा है ते। वह भजन किस काम 
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का ? यह तो वैता दी हुआ जैसे बहरे और गूँगे एक जगह ही जमे 
हों । अनाज तराज़ू से तौला जाता है और बोरी में मरा जाता है; पर 
उस का स्वाद न तराज़ू जानता है न वोरी ।” इस ग्रकार के कीत॑नों 
से आरंभ-आरंभ में यश्वपि तुकाराम जी को कुछ आनंद हुआ होगा, 
पर थोड़े ही दिनों में इस प्रक्तार के भाड़े के कीतनकारों के कीत॑न से 
कँँदरा गए होंगे । इसी कारण उन्हों ने अपने वि्चल-मंदिर में एकादशी 
के दिन स्वयं कीतन करना आरंभ किया | इस विषय में आगे चल 
कर तुकाराम मद्वाराज ऐसे निपुण हुए कि श्राप के कीर्तन की कीर्ति 
' दुस्‍्दूर तक फैल गई और श्रीशवाजी महाराज के से लोग मी इन का 
कीत न सुनने के लिए आने लगे | इन के कीर्तन का आनंद लोइ- 
गाँव के लोगों ने खूब लूटा | पाठक यहाँ न भूले होंगे कि लोहगाँव 
तुकाराम जी की माता कनकाई का जन्म स्थान था। वुकाराम-चरित 
: के लेखक महीपति जी ने लिखा है कि “जिस प्रकार कृष्ण की जन्म- 
भूमि मथुरा द्ोते भी कृष्ण-प्रेम का आनंद गोकुल के लोगों को प्राप्त 
हुआ, उसी प्रकार ठुकाराम महाराज के जन्म-त्थान देहू की अपेक्षा 
ठुकाराम जी के कीर्तनों का आनंद लोह गाँव वालों ने द्वी अधिक 
उठाया |” कीर्तन कर के उस के बदले में' धन लेने वाले लोगों के - 
विषय में तुकाराम जी के मन में आखिर तक बड़ा अनादर रहा | यहाँ 
तक कि आप ने एक अमंग में साक़-साफ़ कह दिया है कि “कीर्तन 
के बदले में जो घन लेते हैं वें और उन्हें जो घन देते हैं वे, दोनों नरक 
के अधिकारी हैं कक 

तुकाराम स्वयं कीर्सन करने लगे | इस का एक कारण और भी 
था | शिक्षक का क्राम करने वाले हर एक मनुष्य का बह अचुमव दे 
कि कई ऐसी बाते जो स्वयं पढ़ते हुए. उस ने न समझी थीं, जब वह 
शिक्षक का काम करते हुए विद्यार्थी-वर्ग को सममाने के लिए पढ़ता 
है, उसे अ्रधिक अच्छी रीति से समर में श्रा जाती हूँ | इस का कारण 
यह है. कि स्वयं छीखते समय उस ग्रंथ पर इतना ध्यान नहीं दिया 
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जाता, जितना कि सिखाने के समय देना पड़ता है | इस के सिवाय यह 
भी है कि जो बात .खुद को श्रच्छी समसझ्ली हुई भी हो, वह भी सम- 
माने से अधिक दिन याद रहती है । विद्यार्थी-दशा में प्रायः यह देखा 
जाता है कि जो विद्यार्थी अपने सहपाठियों को समझ्ावा रहता है, उस 
का विषय श्रन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक पैयार रहता दहै। मत- 
लब यह फि स्वयं पठन करते हुए किसी बात का जितना विचार होता 
है, उस से कई झुना अ्रधिक वही बात दूसरों को समझाने के समय 
होता है। पढ़ने की अपेक्षा पढ़ान के काम में इसी लिए. अधिक विचार 
करना पड़ता है । तुकाराम महाराज कीतंन करने में प्रवृत्त खास कर 
इसी लिए हुए कि 'ज्ञानेश्वरोी' 'एकनाथी भागवत इत्यादि ग्रथों पर 
स्वयं पाठ करने या मनन करने का अपेक्षा अधिक विचार हो। आप 
ने अपने एक अ्रभग में कहा है कि “ये शब्द केवल गौरव के नहीं पर 
मेरे स्वयं श्रनुभव से भरे हुए हूँ कि भक्ति को कीत्तन केवल पैदा दी नहीं 
करदा वरन्‌ उस बढ़ाता भा है आर श्रंत में निज पद को मो पहुँचाता 
है |” आप अपने प्रवचनों में ब्रह्मश्ान या वेदांत को अपेक्षा भक्ति-मार्ग 
का ही विवरण अधिक करते। खाउ कर आप श्रीकृष्ण की बाल* 
लीलाशों का है वन अधिक करते ओर श्रोतु-समूह को खूब भजन 
कराते। श्रीविद्धछश-मजन पर ही आप का अधिक मन रहता श्रौर नास* 
स्मरण की महिमा आप सदा प्रतिपादन करते | पु 
पूर्वेक्त चरित्र से पाठकों को श्रीतुकाराम महाराज के विपय में यहः 
बात वर्दित ही है कि आप ने किसी अंथ का विशेष अध्ययन न किया 
था । पिता के पास तेरद वर्ष तक केवल पढ़ना, [लखना, दिसाव करना 
इत्यादि व्यावहारिक बाते ही सीखी थीं। बाद को सी उन्हें अम्यास 
करने का मौका न आया ।उन की बुद्धि तीव्र तो श्रवश्य थी, पर केबल 
बुद्धि की तीत्रता से अभ्यास नहीं होता । प्राय: यही देखा जाता है कि 
तीतब्र बुद्धि और दृढ़ अभ्यास क्‍्वचित्‌ ही साथभ्पाए जाते हैं | तुकाराम 
जी ने त्तो स्पष्ठ हो अपने विषय में कहा हैं कि “कीतन प्रारंम करते 
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समय मेरा चित्त अम्यास में विल्कुत्न ने था /” ऐसो दशा में एकदम 
कीत॑त करने को प्रवृत्त होना एंक प्रकार का साहस हो था। पर ऐसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को साहस ही अंम्वास में प्रवृत्त करता है। वही हाल 

यहाँ मी हुआ | करीत॑न के लिए केवल समझने से थोड़ा ही काम चलता 

है।उत के लिए तो कई बाते जिह्माप्र रदनी चाहिए | इस लिए सत्र 
से प्रथम आप ने संतों के प्रासादिक वचन का मुख-पाठ करना शुरू 
किया | मुखन्याठ करने की प्रथा मारतवर्ष में बड़ी पुरानी है। “अग्मि- 
मीले पुरोहितं' से ले कर 'समानीच आकृति तक ऋग्वेद के सब मंत्र 

ही नहीं; उन मंत्रों के पद, क्रम, जटा इत्यादि प्रकार के पाठ, ब्राह्मण- 
अंथो के तथा शिक्षादि पडंग-पंथों के साथ, अ्रथ न समझते हुए भी 
मुख-पाठ करनेवाले वेद-पराठी ब्राह्मणों का आज भी अ्रभाव नहीं है। 

छापेखाने न होने के कारण जिस समय पंथ दुष्प्राष्य थे तथा विधर्मी 

लोग उन अंथों को जलाने या नष्ट करने पर उद्यत थे, वेदों की पाठ- 
परंसरा-पूर्वक रंत्ा इन्हीं वाह्मों की वदौलत हुई है। मारतवर्ष में 

प्राचीन पंडितों का तो थ्राल भी वही विद्यर है कि “पुस्तक-ोथियों में 

ही जो विद्या रहती है तथा दूसरों के तावे में जो घन रहता है, ये दोनों 
किसी काम की नहों | क्योंकि प्रसंग पड़ने पर न वह विद्या काम आती 
है, न वह धन ।” कीर्चन के समय कीततनकर काग़ज्ञ पढ़ कर 

तो प्रवचन नहीं कर सकता | उमप्त के लिए तो मुखन्पाठ करना आवब- 
हुयक ही है। मुख-याठ करने में एक ओर लाभ यह द्वोता है कि वदि 
अर्थ समझता हो, तो वाणे और मन दोनों का उप्त क्रिया में एक-ता 

योग रहता ई। कीर्तन के लिए श्रीतुकाराम महाराज ने इसी कारण 

संतों के कई प्रासदिक और सुमाषित-ल्वरूप वाक्य मुखनयाठ करिए | 

आप लिखते हैँ कि “श्रद्धा ओर आदर-भाव मन में रखकर मैंने 

संतों के बचन का मुखन्याठ किया ।? इस वाक्य का प्रथम भाग बड़ा 
महत्व-पूर्ण है । जो वचन» श्रीतुकाराम महाराज ने वाद करिए, उनके 

प्रति आप के मन में आदर वथा श्रद्धा उपस्यित यी। श्राज कल की 
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शिक्षा से मन प्राय: श्रद्धा-हीन होता है। जिन ग्रंथों का अध्ययन करना 
लो, उन के-लेखकों के प्रति यदि आदर-भाव न हो, तो उन के कथन 
में श्रद्धा भी नहीं उसन्न होती । इस 'किंयुग” में हर एक बात. की 
क्यों? में ही फँस जाते हैं| इन क्यों श्रौर कैसे के बादर ही नहीं जा 
सकते | जहाँ देखो वहाँ संशय और शंकाओं का ही साम्राज्य तज़र 
आता है | इस कारण श्रसली ज्ञान की ग्रासति द्वी-नहीं होती ओर श्रंत में 
ओऔमद्ध गवद्गीता के कथनानुसार 'अज्ञ! श्रद्धाहीन और संशयात्मा - बन 
कर अंत में नाश को ही प्राप्त होते हैं ।' जैसे हर एक बात अ्रंघ-भ्रद्ा , 
से नहीं माननी चाहिए वैसे ही हर एक वात में संशय लेकर श्रद्धाहीन 
चनने से भी तो काम नहीं चलेगा ९? लोकमान्य तिलक जी के 'गौता- 
रहस्य! के उपोद्धात में लिखे अनुसार भ्रद्धा का आधार लिए बिना काम 
ही नहीं चल सकता |, एन्‌ श्रो नो का अ्रथ नहीं, मानने के लिए मी 
अथम अर्थ वत्तलानेवाले के प्रति श्रद्धा ही होनी चाहिए । भू मिति- 
शास्त्र को आरंभ करते समय विद्यार्थी को प्रथम विंदु या रेखा - 
की व्याख्याएं माननी ही पड़ती हैं। एक बार उन्हें श्रद्धा-पूवक 
मानने के थाद जैसे जैसे वह उस शास्त्र में प्रगसि किए जाता 
है, वैसे-वैसे उन व्याख्याओं की या ण॑रमाषाओं की सत्यता उसे 
प्रतीत होने लगता है। पर यदि आरंभ से ही संशव लेकर वह 
जैठ जाय, तो वह- कुछ प्रगति ही न कर सकेगा। मारतीय घमं-शास्त्र 
में श्रद्धा और मेघा दोनों को एक-सा ही प्राधान्य दिया है। केवल 
'इतना ही नहीं, दोनों का तुल्य प्राघान्यः दिखलाने के लिए धद्धा-मेघा 
की जोड़ देवता मानी गई है । तुकाराम जी-ने केवल अपनी बुद्धि के 
बल पर ही श्रम्यास.न किया, पर श्रद्धा. और आदर-पूर्वक अरम्यास 
किया । इस श्रभ्यास का क्‍या परिणाम हुआ, यह कहने की आवश्य- 
-कता ही नहीं है। * 
भी तुराराम महाराज ने अपनी बुद्धि से एक-दो ही नहों, कई अंय 


'पढ़े । मराठी के अतिरिक्त हिंदो श्रोर संस्कृत-के मी कुछ ग्रंथ उन्हों 
प्‌ 
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ने देखे थे | कवीरदास के दोदे तो उन्हों ने वाद किए थे.। इस वात 
का वर्णन महीपति जी ने किया ही है । इन दोहों की छाप इन के अमंगों 
पर कई स्थानों पर पढ़ी हुई नजर आती है| केवल इतना ही नहीं; 
स्वयं तुकाराम की ढिंदी-भाषा में जो रचना हे, उस में कुछ दोहरे 
भी हैं | कबीर के सिवाय तुलसीदास, सूरदास और मीरावाई के कवित्व 
की भी छुछ-कुछ छाया इन के श्रमंगों में दीखती है । ठुकाराम की 
हिंदी-कविता से उन का हिंदी-माषा का ज्ञान-विशेष नहीं जान पड़ता | ' 
पर हिंदी के पूर्वोक्त संत कवियों के कवित्व प्राय: कीतनकार्ों के प्रव- 
चनों में प्रचलित थे । इसी कारण हिंदी-भाषा उन की परिचित भाषा 
थी | फिर तुकाराम जी के समय पूना श्रांत पर मुसलमानों का ही शासन 
बहुत समय तक था, जिस के कारण भी वे हिंदुस्तानी-भाषा से परिचित 
थे। पर हिंदी के ग्रंथों का श्राप ने अध्ययन किया हो ऐसा नहीं जानः 
पड़ता | केवल कुछ कविताएँ याद की दोंगी | कई संस्कृत अंथों की भी 
प्रतिध्वनि आप की कविता में सुनाई देवी है । च्ानेश्वरी के साथ गीता 
का तो उन्हों ने अच्छा द्वी अध्ययन किया था। भागवत मी आप ने 
स्वयं मूलरूप में पढ़ा या | पुराण और दर्शन-ग्रंथ तो पढ़ने का उल्लेखः 
अपने अंगों में उन्हों ने स्वयं किया है | महीपति जी के कथनानुसार 
उन्हों ने योग-वासिष्ठ का भी मनन-पूर्वक अर्थ समझ लिया था | इस सेः 
जान बंड़ता है कि ठुकाराम जी ने संस्कृत-भाषा का कु छठ अध्ययन अब 
श्य किया था| पुष्ददंत-कृत महिम्नर्तोत्र तथा शंकराचाय जी के पटपती 
* अँथ का भी राग कहीं कहीं उन के ञ्रमंगों में सुनाई देता है । ये 
ग्ंथ पढ़ने के ब्राद वेद पढ़ने की मो इच्छा आप के मन में अवश्य हुई 
'ज्वोगीं, पर शूद्र-जावि में जन्म होने के कारण वह पूरी न हुईं। जान 
पढ़ता ईै कि यह वात उन के मन में खटकती रही। संभव है इसी 
कारण आप ने कई स्थान पर बेद-पाठ का अधिकार न रहने की बात 
पर दःख प्रगट किया है । पर साथ ही आप से बद बात भी छिपी न - 
: थी कि जिन ब्राह्मणों को वह अधिकार था; वे वेद का अर्थ कुछ भी न 
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समझते थे | अनेक जगह आप ने लिखा है कि “वेद का अर्थ तो हम 
दी जानते हैं, श्रन्य लोग तो केवल सिर पर बोका उठानेवाले हैं?” “'देद 
जिसे गाते हैं, वह तो हमारे ही साथ हैं?” “वेदों का जटिल अय॑ वेद- 
पाठकों की समझ नहीं और दूसरे लोगों को अधिकार नहीं? इत्वादि । 
इस के सिवाय पुराण ओर श्रन्यान्य अंथों में जो वेद का उल्लेख 
उन्हों ने पाया था, उस से उन का अनुमान हो चुका या क्रि वेदों में 
क्या लिखा है । और उसी के झाधघार पर आप ने कई जगह वेद-मंत्रों 
का भावार्थ दिया भी है । परंतु आप का खास अध्ययन मराठी संत-. 
कवियों के अंथों का था| शानेश्वर के अमृतानुमव ओर शानेश्चरी 
तथा एकनाथ की “मावा्थ रामायय' और “भागवत के आप ने कई 
पारायण किए थे और उन के अर्थ को आत्मसात्‌ कर लिया था। 
नामदेव के तो कई श्रमंग माता कनकाई के मुख से सुन कर इन्हें वच- 
पन से ही याद ये और कीत॑न-भजन के लिए सब से पहले आप ने 
इन्हीं अमंगों को याद किया । नामदेव के प्राय: जिन-जिन विषयों पर 
अ्रमंग पाए जाते हैं, उन सब विषयों पर तुकाराम महाराज के भी 
अभंग हैं । 
भाविक पुरुष को ग्रंथाध्ययन करते समय एक बड़े संकट का 
सामना करना पड़ता है। श्रनेक गंथ देखने पर अनेकों के अनेक मत 
' ध्यान में आ कर बुद्धि चकरा जाती है। इस विषय में चित्त को संदेह 
होने लगता है कि सच क्‍या है और झूठ क्या | ऐसे समय यदि मन 
का दृढ़ निश्चय न हो या सत्यासत्व का निर्णय करने की सामथ्य बुद्धि 
में न हो तो बड़ी आपति आग पड़ती है । परंठु तुकाराम महाराज में ये 
दोनों गुण ये । क्षिए हुए. निश्चय में उन की बुद्धि स्थिर थी और उन 
की तीब-चुद्धि सार-आदिणी थी । वे स्वयं ऋहते हैं कि “सत्य और 
अखसत्व के निशुय में मैं अपनी बुद्धि की गवाही लेता और अन्यान्य 
मर्तों को न मानत्ता ।” किसी भी अंथ को पढ़ते समय श्राप का विचार 
हंसक्वीर न्याय से होता था । आप ने मुख्य सार एक ही निकाल रक्‍्खा . 
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था। आप कहते हैं कि 'बचिद ने अनंत-बाते कहीं पर सब. शब्दों से. 
एक ही अर्थ बतलाया.। सब शास्त्रों ने विचार कर एक -ही बात का 
निश्चय किया। अ्रठारद् पुराणों का सिद्धांत देखा जाय तो उन का 
एक द्वी हेतु दे ।? तुकाराम कहते यह हैं “विठोवा की शरंण जाना 
चाहिए ।” तुकाराम महाराज की पाठांवर शक्ति असाधारण थी ओर 
साथ ही आपकी स्परण शक्ति भी दुर्वलः न थी-जैसी कि प्रायः दीक्ष्ण 
खुद्धि पुरुषों की होती है |. एक वार का याद किया आप प्रायः भूलते 
न ये [. इस का कारण महीपति- की मापा में कहा जाय तो यह था 
कि “दिन रात मनन: करने के कारण श्रक्षर मानों स्वयं आ कर मुख 
में वास करने लगते [?! इस प्रकार मद्दाराज ने-बड़े परिश्रम के साथ 
. ,भक्ति-विपयक अंथों का अध्ययन कर और उन की सार निचोड़ कर 
मन में रक्खा.]'फल यह हुआ कि. उस समयः के मक्तजनों में आप की 
अतिष्ठा दोने लगी | 
साधक-दशा में सव से बड़ा संक्रट उस समय सामने. श्राता है, 
जिस समय मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है | जैसे योगियों की राह 
में श्रणिमादि सिद्धियाँ आड़ आती ह वैसे ही भाविक साधक के मार्ग 
में सम्मान और प्रतिष्ठा का: बड़ा संकट आता है | मनुष्य स्त्रमाव से 
ही स्व॒तिप्रिय होता है |: उठ पर भी जब वह फेवल अपने ही परिश्रम 
से, किसी दूशेरे का साह्ाय्य न ले कर, ऊँचे-पद को पहुँचवा है तब-तो 
उस में अमिमान-की माजा अधिकांश में उत्पन्न होने की वहुत संमा- . 
चना रहती है । न किसी को उसे सममाने का अधिकार रहता है, न 
किसी का कहा वह मानताः है | ठुकोब्रा कोसी इस अ्रमिमान से खूब. 
' ही रूगड़ना पड़ा | श्राप खूब जानते थे कि यह अमिमानः मन को वि 
मुँख करता दे अमिमान या अहंकार के उसन्न होते ही, चित्त की 
अंतर्मुख वृत्ति. न£-होती- है । उसे अपने दोष नहीं दीखते । केवल दूसरों 
* के ही दोष नज़र आते हं:। आप ने स्पष्ट शब्दों में. कहा है कि “यह: 
, ऋले मँद का श्रमिमान कबरदस्ती अपेरा दिखलाता: है |. मुख में: मिद्री 
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_- डाल जो कुछ तुम्हें मिला:हो:उंसे हाथ के -दाथ- उठा ले जाता है| 
वनी-बनाई बातःबिंगाड़ने के लिए यहीःलोक-लाज के रूप-से पीछे पड़ता 
है । इस प्रकार बिगड़े हुए लोगों की आखिर फ़जीहत ही है ।? इस 
अहंता से बचने के लिए. आप ने लोक-लाज को कमी अपने पास फट- 
कने. मी नदिया लोकलज्न्ना अंहंता का ही एक सूछम स्वरूप है | इस 
लिए उसे छोड़ श्राप सदा बड़ी दीनता घारण करते थे, श्रौर अमिमान 
को दूर भगा देते थे | उदाहरणार्थ जिन कीतनकारों के कारण श्राप को 
स्वयं कीतन की इच्छा हुई, उन्हीं के पीछे आप-साथ करने के लिए खड़े 
रहते | श्रर्थात्‌ उन के मन में इन के प्रति. सद्भाव रहता और इन के 
मन में श्रहंता न श्राती । श्राप ने अ्रपने श्ात्मचरित्र पर श्रर्मंग में 
कहा है कि “में ने भक्तिपूवक शुद्ध चित्त कर के श्रागे गानेवालों का 

“साथ किया, संतों का पादोदक सेवन किया श्रोर लाज को दूर रख जैसा 
बना वैसा परोपकार किया ।”” ऐसे मने में' श्रभिमान को प्रवेश न दे 
कर और लाज छोड़ कर तुकाराम महाराज ने नम्नता धारण की और 

- अपना साधना-न्रत नियाहा | 

तुकाराम महाराज ने एक अ्रभग में साधक-स्थिति का वर्णन 
किया है जिस से उन की साधना की कल्पना भलीमाति की जाती है । 
“साधक की स्थिति उदास होनी चाहिए. | भीतर-बाहर किसी प्रकार की 
उपाधि उसे न रखनी चाहिए । शरीर की सुख-लोलुपता तथा निद्रा 
दोनों को जीत साधक को खाना बहुत योड्ा खाना चाहिए । श्रकेसे 
जहाँ कोई न हो वहाँ ज्यों के साथ कंठस्थ-पाण शेते मी संभाषण 
नहीं करना चाहिए | सत्संगति, नामस्मरण अर कौतन दिनरात होना 
चाहिए | तुकारास महाराज कहते हू जो कोई ऐसे साधनों से रहता है 

: उत्ती को ज्ञान श्रोर गुरु-कृपा प्रास होती है ।” और एक जगह दो. 
साधनों पर या साघक-स्थिति के दो शत्रुओं से बचने के विषय पर 
आप ने कहा है कि “श्गर फोई साधना चाददे तो उस के लिए दो ही 
साधन ईं। उसे पर-द्रन्य ओर पर-नारी दोनों फो बिल्कुल अ्रस्यृश्य 
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मानना चाहिए |?” ठुकाराम जी ने ये दोनों साधन यावज्जीवन पाले । 
धन के विषय में तो आप निरिच्छ ये ही। पर एक अमंग से जान 
पड़ता है कि एक मौका आप को ऐसा मी मिला था जब कि एक स्त्री 
इन्हें छुमाने के लिए इन के पास आई । परआप ने मनोजयपूर्वक उसे 
जवाब दिया कि “मां, यहाँ तो कभी का निश्चय हो चुका है कि पर- 
स्त्री रखुमाई सी है | जाओ यहाँ व्यर्थ कष्ट न करो | हम बविष्णुदास 
चैंसे नहीं | न तेरा पतन मुझसे देखा जाता है, न तेरा दुष्ट-वाक्य सुना 
जाता है । ओर अगर तुझे पुरुष की ही आवश्यकता है, तो दसरे क्या _ 


थोड़े लोग हैं १” बेचारी क्‍या सोचती हुईं वहाँ से गई होगी १ 
- साधकावस्था चार स्थितियों में विभमक्त कीं जाती है। अवण 


मनन, निदिध्यासन ओर साक्षात्कार । साधक पहले किसी साधन की 
केवल बातें सुनता है। फिर उस का आचरण करते-करते वह मनन 
करता है। मनन स्थिति में वह देखता जाता है कि उस की साधना 
पूरी हुई या नहीं | साधनों के श्राचरण करते-करते साध्य प्राप्ति का 
विचार दिन-रात सर्वकाल उस के मन में बना रहता द्ै। इसी को 
4नेदिध्यासन कहते हैं। श्रंत में जब उन साधनों का श्राचरण होते- 
होते अहोरात्र साध्यप्राप्ति का विचार मन में रहता है, तब साक्षात्कार 
होता है | ठुकाराम की साधन-दशा पहली तीनों आवस्थाश्रों में से जा 
चुकी, थी साक्षात्कार सुलम नहीं है। श्रोतुकाराम महाराज की 
सब साधना श्रीविद्धक के अब केवल साज्षात्कार की ओर शरण जाने 
की थी | वे पूर्णतया शरण हुए, उन्हों ने संसार छोड़ा कनक़ और 
कामिनी के मोह को त्याग दिया, श्रवण, मनन और निद्ध्यासन किया। 
अब केवल भगवत्त्वरूप का साक्षात्कार होना वाक्नो था । जहाँ न शब्दों 
की तथा न मन की दौड़ पहुँचती हैं, ऐसे निर्मुण निराकार ईश्वर यदि 
सुकाराम महाराज के उपासक- होते, तो मैं ब्रह्म हूं” इस ज्ञान से उन 
का समाधान हो जाता । पर वे ये सगुणेत्रातक | उन के परमात्मा तो 
'मक्तों के साथ हँसते, खेलते, काम करते, मक्तों के संकट दूर करने के- 
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ग्लिए बैकुंठ छोड़ दौड़े आते ये । अर्थात्‌ छुकाराम महाराज इसी प्रकार 
के साक्षात्कार के मूखे थे। क्षुण-चक्षण ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनावाई 
. कबीर, एकनाथ, इत्यादि संतों के चरित्र ध्यान में ला कर और उन के 
लिए सगुण परमेश्वर ने जो साक्षात्कार किए थे उन्हें मन में लाते। 
“(जैन संतों को मूर्तिमान्‌ श्रीविद्दल के दर्शन हुए थे या हुए हैं, उन की 
योग्यता तक में श्रमी, न पहुँचा” इस विचार से श्राप का चित्त बड़ा 
* 'उदिग्न शोता। श्राप फिर-फिर मन में विचारते कि अपनी साधना में 
क्या दोष रहा | 

विचार करते-करते आप के ध्यान में श्राया कि “यदि भेरी 
साथना में कुछ दोष है या कुछ कमी दे, तो यही कि मुझे अभी तक 


किसी गुरू का उपदेश नहीं हुआ |” उपनिपदों में आप ने श्रवश्य ही 
पढ़ा शेगा' कि “जिसे गुरु मिला है, उसी को ज्ञान होता है,” “जिस-. 
की देव के विषय में उत्कट भक्ति होती है, ओर जैसे देव के वैसे ही 
गुरु के विषय में, उसी को वे सब योग्य समझते हैं।” श्रीराम, भी 
'कष्ण इत्यादि लीला-विग्रहघारी परमेश्वर ने भी गुर-सेवा को थी। 
“गुरु बिन कौन बतावे वाट! इत्यादि कबीर के पद भी आप को याद 
होंगे । पराणों शोर संतों के विषय में तो आप ने स्वयं लिखा ही है 
पके “व्यास ऋषि पराणों में कहते हैं कि 'सदशुरू के बिना मनुष्य प्रेत- 
रूप हैं | किसी प्रकार से उस का छुटकारा नहीं हो सकता | उस का 
शरीर भूठ से भरा रहता है । पुराण-प्रंथ तो ऐसा कहते दी हैं श्रोर संतों 
के बचन भी ऐसे ही हैं । अतएव आप को यह कल्पना हुई कि किसी 
शुरु की शरण जाना चादिये। पर तुकाराम ऐसे नीच्ुणबुद्धि तथा परम 
चिकित्सक भाविक को गुद मिलना सहज न था। उन के आसपास 
ऐसे गुर तो वहुत थे जो “न तो शाज्राधार जानते थे, न पात्नापात्र का 
विचार करते थे ५ पर केवल उपदेश दे कर गुददक्षिणा रूपी धन पर' 
ही हाथ चलाते ये ।".पर छुकाराम ऐसे खरे परीक्षक के सम्मुख ऐसे 
खोटे विक्‍्के चलने-चाले न थे। आप के मतानुसार तो 'ऐसे गुर और 


छ्र्‌ संत हुकांराम 
उन के शिष्य दोनों नित्यग्रति के ही श्रघिकारी ये !? पीछे कहा ही 
गया है कि केवल ज़ह्शान पर आप का विश्वास न्ञ.या | श्राप जानते 
थे के घर-घर अछन्नान है, पर जहाँ देखो वहाँ :उस में. मेल है १7 
सगुण-भक्ति की अपेक्षा करने वाले ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के अति आप की 
मक्ति-न थी। आप का तो साफ़-साफ़ ऐसा मत था कि गुरु के सुख 
अज्ज्ञान हो सकता है पर विठोशा के प्रेम की पहचान नहीं होसकती ॥ 
विठोब्रा का प्रेम साव बेदों से पूछना ववाहिये और पुराणों:से विचारता 
चाहिये | ज्ञान से आने वाली थकावट छोड़ केवल संत हो वह पहचान! 
जाने सकते हैं ।” इस लिए किसी दांमिक गुर से श्राप उपदेश लेने के 
लिये तैयार न थे । पर दिन-रात श्रीविद्दल की प्रार्थना करते रहते कि 
कोई श्रच्छा गुरु मिले और उस के उपदेश से आप कृतार्थ हों। इसः 
निदिध्यासावंस्था में आप को प्रायः लोगों का उपसर्ग सहन॑ न होता 
और घर के वाहर, पहाड़ों पर आप रात की रात श्री विछल की प्रार्थना 
ऋरते-कंरते गुज्ञारते। अंत में एक माघ शुक्ला दशमी गुरूवार की रातः 
को आप ऐसे ही भजन कर रहे थे कि आप की आखें रपकी और 
आप को निम्नलिखित दृश्य दिखाई दिया । आप इंद्रावणी पर स्नानः 
को जा रहे थे कि राह में आप को एक सत्पुदध का दर्शन हुआ | ठुका- 
राम जी उन के पैर पड़े और, उस सत्युुष ने इन्हें हाथ पकड़ कर 
उठाया | बड़े प्रेममाव के साथ इन के पीठ पर से द्वाथ फेर और 
आशीर्वाद दे कर कहा कि कुछ चिंता न करो। मैं तुम्हारा मावः 
पहचान गया हूँ ।' इतना कह कर उस सत्पुरुष ने इन के सिर पर हाथ 
रक्खा और कान में “राम कृष्ण हरि! मंत्र का उपदेश क्रिया | उसी 
ने अपना खुद का नाम बाबा जी बतलाया श्लौर अपनी ५२ंपरा 'रावद' 
चैतन्य, केशव चैतन्य? वतलाई । सत्पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, संमाषण 
और उपदेश होने के कारण भ्री-ठकाराम महाराज बड़े आनंदित हुए 
उसी आनंद में 'राम कृष्ण हरि, “राम कृष्ण हरि! ज्ोर-ज्ञोर से कहने: 
लगे कि श्रापकी कपक खुल गई। देखते हैं कि केवल “युम कृष्ण हरि! राम 
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कऋष्ण हरि! शब्द मुख से निकल रहे हैँ । आप का निश्चय हो गया कि 
श्राप को गुरुषदेश का साक्षाक्तार हो छुका | यह तिथि स्वयं शीतुका- 
सम मद्दाराज ने अपने अ्रमंग में दी है, ओर संशोधक विद्वानों का 
निश्चय हुश्रा है कि अंग्रेज़ी चप के हिसाव से उस दिन ई० सं० 
२६३१३ के जनवरी मास की दसवीं तारीख थी। ४ 

भावबिकों की दृष्टि से जो साक्षात्कार कहलाता है, उसे. ही अमा- 
बिक लोग केवल मनःकल्यित कल्यना कह सकते हैं । यहाँ मी-कोई इस 
प्रकार कद्द सकता है कि इस स्वप्न में साक्षाक्तार कोन-सा है ! यह तो 
केवल मन का खेल हैं.। मन में अपने, देखा सपने ।' 'वह्ट कहावत 
यद्पि ठोक है तथापि जब तक फ़र्नाँ ही सपना पड़ने का कारण या 
इष्ट स्वप्त हृठात्‌ देखने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं आई हो, तब तक 
श्रद्धायुक्त लोग ऐसे स्वप्न हृश्य फो भी-साक्षात्कार ही समसेंगे। -अ्रद्धा- 
वान्‌ भाविऊ भक्तों पर तो इन सात्षात्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 
अक्सर देखा जाता है कि बच्चा रात के समय अ्रपेरे में जाने से डरता 
है। वह मा को साय श्राने के लिए बुलाता है। मा जगई पर ही बैठो- 
बैठो “मुन्ना, मुन्ना” पुकारती है । बच्चे का विश्वास हो जाता है कवि 
माता पास है ओर वह अ्रघेरे में चला जाता है। कई ब्रारतोमा 
पुकारती मी नहीं । यह केवल भावना कि वह जागती है उसे निर्मय 
करने में समर्थ होती है । ठोक यही बात साक्षात्कारों की है। साज्षा- 
त्कार के कारण भाविक के मत में जब एक बार यह मावना उदित्त 
होती है कि ईश्वर उसे सहाय कर रद्दा है, उस की भोली भक्ति अधिक 
बढ़ती है, उस की भ्रद्धा दृढ़तर दोती है और वह अपनी साधनाशओों में 
खधिक निश्चय से प्रयुक्त होता है | तुकाराम जी के मन प्र यही 
असर हुआ । सदुयुरूपदेश के विश्वास से अब आप ने “राम कृष्ण 
हरि! मंत्र का नियम-पूवक जप आरंभ किया। आप का निश्चय हो 
गया कि अरब आप को भगवदृशन अ्रवश्य होगा। पर भगवान्‌ का 

दशन ऐसा सुलम थोड़ा ही है ! चित में जब तक तीत्र उत्कंठा न हो, 


$ 
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'जीव उस के बिना विल्कुल ऐसा न तडफे जैसे कि जल-बिन मछली, 
चित्त की पूर्ण एकाग्रता नहीं होती श्रौर विना एकाग्रता के सच्चात्तार 
भी नहीं होता | कुछ दिनके बाद तुकारामजी का ठीक यही हाल हुआ । 
अब आप केवल अपने मन से ही नहीं प्रत्युत अन्य संतों से भी पूछने 

“लगे कि “भाई सजनों, इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे चित्तका समांघान 
करो | क्या मेराउद्धार होगा ? क्या नारायण सुर पर कृपा करेंगे ! क्या 
मेरे पल्ले ऐसा पुण्य है जिसके प्रभाव से मैं मगवान्‌ के चरण गहूँ, वह 
मेरे पीठ पर द्वाथ फेरे ओर भगवान्‌ का यह ग्रेममाव देख मेरा गला 
भर आवे ? चारों पहर मुझे यही चिंता हे, दिन रात मेरे दिल को 
यही लगी है । मेरी सामथ्य ऐसी नहीं जान पड़ती कि उस के बल से 
यह फल मुमे-मिल जाय ।? ऐसा बोल-कर आप शोक में फूट-फूट कर: 
रोते | ऐसी साधना और फिर ऐसी निरमिमान्िता | फिर भगवान्‌ दूर 
क्यों रहेंगे ? एक रात इसी अवस्था में ठुकाराम को दसरा साक्षात्कार 
हुआ । आपसो रहे थे कि नामदेव जी विद्धल को ले कर आ्राए श्रौर आप 
को जगा कर बोले “श्राज से व्यर्थ न बोलो | श्रमंग रचने लगी । मेरा 
शतकोटि अ्रमंग-रचना का प्रण पूरा न होने पाया था| उस में जो: 
कुछ कसर रही है उसे ठुम पूरी कर दो । डरने का काम नहीं। यह 
हमारी आशा है। गल्‍ले की गाड़ी पर जैता तोलने वाला तराज्ञ_ से 
ततौलता चला जाता है उसी प्रकार से ठुम रचना किए जाओ तौला 
हुआ गल्‍ला जिस प्रकार अपना पल्‍ला पसार हुमाल भरता जाता है - 
उसी प्रकार यह श्रीवि्चल तुम्हारी कबिता की रुभाल करेंगे ।” आज्ञा 

* सुन भ्रीठुकाराम जी ने दोनों के चरण गढ्ढे | श्रोविद्धत ने पीठ ठोंको 
ओर दोनों अंतर्धान हुए | श्रीतुकाराम जी को आनंद हुआ्ला । उन की 
साधना पूरी हुईं। उन का पुण्य फूला। मनोरथ फले। साक्षात्‌ 

ःओविद्डल का दर्शन हुआ । उन की अमंग रचना का आरंभ हुआ । 
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इस दुनिया में कोई भी चीज़ पैदा होने के पहले कुछ काल 
“अज्ञात दशा-में रहती है | भाद को जब वह अ्रद्श्य रूप.से दृश्य. रूप' 
:अ बदल जने के कारण आँखों को नजर आती है, तब पहले-पहल 
उसकी ओर कोई मो ध्यान नहीं देता । इस दशा में कुछ दिन निकल 
जाते ई | चीरे-धीरे उसे बढ़ती देख ऋर लोगों का ध्यान उस की ओर 
. खिंच जाता है श्रौर जिन्हें वह पसद हो, वे उसे बढ़ाने के लिए और 
जिन्हें वह नापसंद हो, वे उसका नाश करने के लिए मर सक कोशिश 
- करते है | विल्कुल आरंभ से ही जिन्हें पोषक दी पोषक मिलते हैं, उन 
का प्राय: अधिक विकास नहीं होता, पर जो नाशक द्रव्यों के. घोर 
“ विरोध में मी जीते ओर बढ़ते हैँ वे ही अंत में ऊँचे पद को पहुँचते 
हूँ | श्रीठुकाराम जी महाराज की साधना पूरी हो जाने तक उन का: 
घोर विरोध किसी ने न किया था। पर जब से वे अभगों की रचना 
करने लगे; तब से उन की दिन व दिन अधिक प्रस्िद्धि होने लगी और 
- कुछ प्रसिद्ध लोगों की आँखों में--विशेषतः उन की, जो कि भक्ति- 
मार्ग के सदा से विरोध करने वाले चैदिक कर्ममार्गी 'ये--यह चुमने 
« लगी | जब उन्हों ने सुना कि एक पच्चीस-तीस दर्ध का नोजवान, 
जिसे अपनी दुकान तक समालने का शकर न था, जो अश्रपनी जोरू से 
लड़ कर अपने घर से कुछ दिन भाग गया था, और जिसे थोड़े हो 
ताल पहले कुछ भो ज्ञान न था, कविता बनाता है और कइता है 
कि उस्ते रूप्न में ही गुददेव का दशन हुथा ओर स्वप्न में ही परमे 
श्वर ने उसे कविता बनाने की श्ाज्ञा दी तब उन में स छुछ तो हंसी 
उड़ाने लगे। पर व॑ लोग जो कि ठुकाराम के पास ये शरीर जिन के 
- स्वाथ में श्रीतुकाराम जी के कारण हानि- पहुँचना संमव था, उन का 
विरोध करने लगे । श्रव पाठकों को यह वततलाना है कि इस विरोध 
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में भीठ॒काराम महाराज कौ क्या दशा हुई और इस से पार उन्हों ने' 
कैसे पाया | ग़त परिच्छेद के श्रंव तक पाठक गण यह देख चुके।है: 
कि तुकारामरूपी सोना खान में से बाहर कैसे निकला, .ओऔर उस में” 
मिला हुआ्आा कूड़ा-कच्नरा, मिट्टी दूर होने पर वह कैसे चमकने लगा (* 
अब अपनी शुद्धता लोगों को पूरा-पूरी समकाने के लिए: उसे आ्राग-में' 
जल कर, बिना काला पड़े बाहर निकलना वाक्नी था। प्यारे पाठको,... 
अब आप को यही वतलाना है कि यह कार्य केसे हुआं। 
वैदिक कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग का विरोध बहुत ज़माने: से होता 
ही आया. है । पहले-पहल इन मार्गों में केवल साथन-मेद का हीः 
झगड़ा था। कर्म-मार्गी लोग यन्नन्यागादि कर्मो की आवश्यकता 
मानते -थे तो मक्तिमार्गी लोग इन बातों-की ज़रूरत -न. सममते ये 
कमंमार्गियों में ब्राह्मण-वर्ण का महत्व माना जाता था। यज्रन्याग्रादि 
काम अ्ह्माणों के विना न दो सकते थे और इन कामों की दक्षिणां भी: 

. आह्यण लोगों को दी दी जाती थथी। क्योंकि याजन और ग्रतित्रह श्र्यात्‌; 
दूसरों के घर यज्ञ करना और उन से दक्षिणा लेना--ये दो कांस: 
आह्षणों के ही इक्त के समझे जाते थे। भक्तिमायं इन वातोंको न. 
मानता था ।इस लिए, जब उस की बाढ़ होने लगी, तब केवल इन्हीं 
कृत्यों पर जिनका पेट पलता था, ऐसे आह्मणों को भक्तिसार्ग का विरोध 
करना पड़ा | डस जमाने में साधन-ेद्र और जाति-मेद के ही तत्तों+ 
पर विरोध था | काल के साथ ये विरोध के कारण बढ़ते गए । संस्कृत 
काल में माषा-मेद न था । समी संस्कृत. बोलते तथा समझते थे। पर 
पराकृत-काल में जाति-मेद के तत्व के साथ ही भाषा-भेद का भी एक 
तत्व और भीवर घुछा। कम-मार्गी लोगों के सब मंत्र तथा उन की 
घर्म पुस्तकें संस्कृत भांधा में ही होने के कारण, जब वें ग्रंथ प्राकृत 
भाषा में प्रकट होने लगे, तो कुछ मंत्रों की पोल खुलने लगी। इसी 
प्रकोर. जब संल्‍्कृत अंथों के अनुवाद ग्राकृत में होने लगे, तब संस्कृत 
भाषा के अभिमानी करममार्गी पंडित लोगों का जी घबराने लगा |» 
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सद्राष्ट्रीय संतों ने पूर्ण प्राकृत विद्चल्न देवता का ही माहात्म्य बढ़ाया । 
जिस श्रीमद्ध गवतगीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत के प्रकाडि: 
“पंडितों की शरण लेनी पड़ती थी, उसी गीता का श्रीशानेश्वरी जी के 
अद्दाराष्ट्र भाषा में अनुवाद श्रीर. विवरण करते ही पंडित ब्राह्मणों का 
“इृदय हिल उठा। तब्र से ले कर उस इर एक महाराष्ट्रीय संत को 
जिस ने मराठा में कुछ लिखा, ब्राक्षणों से थोड़ा-बहुत विरोध करना 
“ही पड़ा | एकनाथ जी ने तो साफ़नसाफ़ कहा कि “इंश्वर, को भाषा- 
मिमान नहीं है । उसे संस्कृत-प्राकृत दोनों एक-्सी ही हूँ | ज्ञान और 
ग्राथता क्रिसो माषा में की जाय, उस से परमात्मा एक-सा ही संतुष्ट 
होता है ।”? पंर फिर भी इस प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले प्रायः आह्मण- 
“कुल के ही थे। पर तुकाराम जो के समय इंस रंगड़े में यह बात भो 
ओर बढ़ गई कि तुकाराम जाति के शुद्ध थे | अ्र्यात्‌ जब भीतुकाराम 
महाराज की दिव्य-वाणों से पूर्य प्राकृत में शुद्ध मक्ति-माव का संदेश 
सुना सच जाति के भाविक लोग उन्हें गुद्द समर्कने लगे, तब अपने 
“गुल्पदेश- से लोगों को लूय्नेवाले और उसी पर अपना पेट पालनेवाले 
आह्यण तथा कर्म-मार्ग-प्रवतक चिद्वान्‌ पंडित तुकाराम जी को घुरी 
- नज़र से देखने लगे। 

इन्हीं कममार्ग-प्रवर्तक विद्वानों में रामेश्वर भट नाम के एक मह्ा- 

“पंडित कन्नड ब्राह्मण. वे । वदामी गाँव से इन के पूर्वज मद्दराष्ट्र में 
' बराघोली नामक (देहू के पास ही) एक गाँव में आरा बसे ये | पॉच-चार 

. “गाँवों के जोशी का हक़ भी इन्हों के कुल में था वेद-विद्या इन के 
"घर में परंपरा-प्राप्त थी। ये श्रीरामचंद्र जी के परम उपासक थे । वाधोली 
'के व्यामेश्वरं नामक महादेव के मंदिर में इन्हों. ने वेद का पारायण * 
'किया था और उठी का ये शोज्ञ रुद्रामिपेक करते थे । श्रीतुकाराम 
-मष्ारात्र को कीर्ति सुन इन्‍्हों ने ऐसो तजवीज्ञ को कि तुक्काराम जी देह 
से ही बाहर निफाले जावें। उन्हों ने ग्रामाघिकारी छो यह समम्काया कि 
-ठुकारामः पाखंडो हैः। अपने कोर्तनों में नाम-माहमत्य का वर्णन कर 
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वह भोले लोगों को अनादि काल से चलते हुए वैदिक धमं ते प्रचलित 
करता है | उसी तरह ईश्वर-दर्शन की गप्पें मार शरीब लोगों को फ़साता 
है [? उस अफ़प्तर ने यह वात देहू-के पटेल से कहो और उस के द्वारा 
श्रीठुकाराम महाराज को देहू गाँव छोड़ने के विषय में हुक्म मेजा । 
देहू ठुकोवा की जन्मभूमि थी। वहाँ वे छोटे से बड़े हुए थे | वहाँ के 
विद्ल के प्रति उन का प्रेममाव खूब ही बढ़ा हुआ था। ऐसी दशा ऊें: 
यह हुक्म छुन कर अपने देहू गाँव को श्र्थात्‌ पर्याय से अपने प्राणप्रिय ह 
श्रीविद्दल को छोड़ जाने का श्रीतुकाराम महाराज को बड़ा भारी- दुःख 
हुआ | जब उन्हों ने यद्द समझा कि इस हुक्मनामे के मूल-कारण रामें- 
श्वर मठ हैं, वे स्वयं वाधोली गए | मंशा यह थी कि रामेश्वर मर्ट जी 
को कीर्तन सुनाया जावे और उन की प्रार्थना कर उन्हीं के सिफ़ारिश से 
वह हुक्म फेरा जावे । जब आप वहाँ पहुंचे तो रामेश्वर भट वेद-पारा- 
यण कर रहे ये। आप ने दंडवत-प्रणाम किया और आप के सामने 
व्याभेश्वर के मंदिर में ही कीर्तन का आरंम किया । सहज स्फू्ति से . 
मदाराज अभग गाने लगे | त्वामाविक तौर पर रामेश्वर मट के-से विद्वान 
के सम्मुख किए हुए कीर्तन में जो प्रवचन किया तथा जो अमंग गाए, 
उन में वेद-शात्रों का अर्थ भरा हुआ था । कीर्तन सुनकर रामेश्र 
भट अवाक्‌ रह गए | पर आप ने तुकाराम जी से कहा तुम्हारे अमंगों- 
जन श्रुतियों का अर्थ आता है | तुम शूद्र जाति में: पैदा हो | अतएव' 
तुम्हें श्रुत्यध का अधिकार नहीं । क्या ठुम जानते नहीं हो कि “ल्रीशन: 
द्रद्विजवंधूनां चची न भ्रुतिगोचरा । ऐसा करने से तुम स्वयं अपने को 
और अपने श्रोताओं को दोनों को केवल थ्राप का भागी बनाते हो | इस 
लिए आज से अभंग-रचना वंद कर दो |” श्रीठुकाराम महाराज बोले 
“पं श्रीविद्दल की आश्चानुसार कीविता करता हूँ । आप ब्राह्मण- देवों को 
मी वंद्य हैं) आप की आज्ना सुके प्रमाण है | में आज से अब अमंग 
न रचूँगा । पर स्‍ें हुए अमंग क्या किया जाय ?? जवात्र मिला . 
“यदि. किए हुए श्रमंग नदी में डुवा दो ओऔर्‌ किर से अमंग न रचो तोः 
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मैं हुक्म वापिस फेरने की सिफ़ारिश करू”? “जैसी आप की मर्ज़ा 
कह कर तुकोवा देहू.आए और अपने अ्रमंगों- का वस्ता उठा नीचे 
ऊपर पत्थर बाँध इंद्रायणी में घड़ाम से फेंक दिया । 
किसी साधारण लेखक का मामूली लेख भी यदि किसी संपादक 
महाशय की ओर से नापसंद हो वापस आता है, तो भी उस लेखक कोः 
बढ़ा दुःख होता है। फिर ठुकाराम महाराज के-से अभंग-रचयिता को 
अपने खुद के अमंग अपने ही हाथों से पानी में फ्रेक देने के कारण 
कितना दुःख हुआ होगा इस की कल्पना सहज में की जा सकती है। -- 
आप की कल्पना के अनुसार साक्षात्‌ श्रीविद्न ने वे श्रमंग रचने की 
उन्हें श्राज्ञा दी थी। उन अमंगों के रूप से आप ने अपने मन में: 
उमेंगते हुए. विचारों को ही वाहर निकाला था। उन श्रमंगों के सुनने” 
से सेकड़ों भाविक्त लोगों के कान ठृष्त हुए थे | ऐसे श्रभंगों को नदी 
में फेक देना अपने जीते जागते लड़के को पानी में फ्रेंक देने के वरा-- 
बर ही था। पर श्रोविछदल के वियोग की मीति से आप यह कठोर कर्म: 
मी कर बैठे । दुश्ख से मरे हुए मन से ही श्राप वाघोली से लोटे औरः 
उसी जोश में अपना वस्ता ले कर इंद्रायणी में फेक दिया। परंतु 
फेंकने के बाद जब कई लोगों के मुख -से यह सुना कि “जो किया, 
बड़ा बुरा किया। एक वार कज्‌ खत्तों के काग़ज़ फेंक स्वार्थ डुबोबा, _ 
अब भ्रीविदल की आज्चानुतार किए अमंग फेंक परमार्थ भी हुत्रोया 
एवं दोनों मार्ग डुबो दिए । 'दोनों ठौर से गए पाँडे | न इलुआ मिला,. 
न मिले माँडे” आप का जोश खठ से उतर गया। दिल ने पलटा 
खाया । मावना का ज्ञोरकम हुआ और विचार का ज्ञोर बढ़ा । वहीं नदी-- 
किनारे बैठे-वैठे विचार करने लगे । जैसे-जैसे विचार करते यए, कानों में 
यही अक्षर यूँजने लगे कि 'को किया बुरा किया । आप का विचार दृढ़ 
हो गया कि अब जीने से क्‍या लाभ १ जीने में अगर न स्वाय है, न 
परमाय हे, तो वह जीना मरने के हो बरावर है। आप ने वहीं नदो के- 
तीर एक पत्थर पर बैठ प्रायोपवेशन से जान देने का निश्चय किया ।. 
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'" जब कोई मनुष्य अपने खुद के हाथों-से अपने पैरों पर पत्थर गिराता 
“है, तब उस की बड़ी:दुदंशा होती हैं । अपना दुःख इलका करने के 
लिए न वह दूसरों से कुछ कह सकता- है, न किसी का कुछ सुनने की. 
उस की इच्छा रहती है | इस अवत्या में हृदय फटने लगता. है, मुख 
से शब्द नहीं निकुलता, किसी दूसरे को आँखों से देखने की भी इच्छा 
नहीं होती, एकांत दी प्रिय लगता है, न खाना सूकता है न पीना । 
सारांश यह कि एक प्रकार की उन्मादावस्था आ जाती है-।-श्रीत॒का- 
राम महाराज की यही स्थिति हुई.। फिर मी मन की एक ऐसी प्रवृत्ति 
होती है कि वह उसी काम- को करने के लिए दौड़ता है जिसे करने के 
लिए उसे रोका गया हो | श्रीविद्दल की आज्ञा समक कर तकोवा सदा 
अमंग रचने की ही घुन में रहते थे । अब रचना करने को मुमानियत 
हुई तो हठात्‌: उन के मुख से उस उन्‍्मादावस्था में जो विचांर शब्द 
“रूप से बाहर पड़ने लगे वे अमभंगों के ही रूप में बाहर आने लगे । 
उन के-कुछ अमग उस समय उन के भक्तों ने लिख लिए | वे आज 
- भी प्रसिद्ध. हैं। इन अंगों से तुकाराम की सनःस्थिति पूरी-पूरी जानी 
जाती है | इन्हें पढ़ कर खासी कल्पना हो सकती है कि- महाराज के 
- मन में क्या-क्या वियार उभड़ रहे थे | इन विचारों में कमी स्वर्निंदा, 
“कमी ईश्वर की आ्राज्ञा के विषय में अविश्वास ओर कभी ईश्वर को मी 
- चार-भली-चुरी आते सुनाई गई हैं । 
इस स्थिति में तुकाराम जी एक दो नहीं तेरद दिन पड़े रहे | न कुछ 
-खाना न कुछ पीना । बीच-वीच में जब मन की जलन अ्रंधिक. बढ़ती 
तो अमंगरूपल्से उन विचारों का उच्चार होता है | आप कहते “हे 
इंरे, इसे तो बढ़े श्रचरज की.बात कहनी चाहिए कि हमारे घर में आा 
कर लोग हमें तकलीफ़ दे | अगर भक्ति 'के कारण ऐसे दोष उत्लन्न 
हों तो भक्ति की क्‍या ही कदनी चाहिए १ दिन-रात जागने का क्‍या 
, "फल: ? मिली तो दिल की जलन । ठ॒ुकाराम तो इन सब बातों से यही 
तसममता'है कि उस की सेवा निष्फल हो गई |”? लेकिन हे पंढरीनाथ, 
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ज्षरा. विचार कर कहिए तो सहो कि मैं आप का दास केसे नहीं हूँ। 
आप के पैसें को छोड़ ओर किस लिये मैं ने अपने संसार की होली 
जला दी! ऐसी उत्यता में यदि घीरज न हो तो वह देना चाहिए या उसे 
खलठा जला ही डालना चाहिए ? ठकाराम के लिए तो इस दुनिया 
हें, स्वर्ग में, तेरे सिवाय कुछ नहीं है ।” ऐसी स्थिति में रखिए- नाथ, 
अपना सब अपने ही पास रखिए | मुझे उस से क्या करना है ? मेरे 
सन में शांति है कि मैंने अपना काम किया। अब में क्‍यों फ़जूल विरोध 
कलें १ जो कुछ करूँ उस में तकलीफ़' हो बढ़ कर यदि सेरे लिए. केवल 
ऋष्ट ही बचें तो आप पर क्रद्ध हो कर तुकारुम अपने हिस्से का सुख 
क्यों छोड़े: ??” “श्ानन्य पुरुष तो सच्च प्रकार से एक ही बात जानता 
है | उस के मन में उस एक के सिवा दूसरा कुछ मी नहीं शआता। 
्यगर इस दशा में मेरी ही इच्छा पूरो न हो और मेरा देश-निकाला 
- हो, तो क्या यह आप को सुहावना मालूम देता है ? बच्चे का तो सब 
भार माता के ठिर पर रहता है । वह अगर उसे दूर मी करे तो भी 
अच्चे को फ़िक क्‍या ? तुकाराम का कहना है कि आप ऐसे समर्थ हो 
-कर फिर इतनी देर क्यों ?” पर आप को समय मी तो कैसे और क्रिस 
के सामने कहूँ:? आप की कौति भी कैसे वखानूँ*? मिथ्यासल्तुति से क्या 
लाभ ? इस से तो वही वेहतर है कि आपकी पोल वैसे ही रहने .दूँ। 
अगर दास कहलाऊँ तो उस की पहचांन मेरे पास नहीं । मेरे पास है 
केवल हुदंशा और फ़जीहत | अब तो आप की ओर मेरी ही सुँहमारी * 
है| ठुकाराम तो निल्लेज्ज ही वन-कर आप के टेर रहा है [? “पर 
नें क्‍यों हठ करूँ ? आप की डुगडुगी तो फ़जूल दी बज रही है. ! यदि 
आण अरपंण करूँ तो क्या होगा ? पर मेरे इन शब्दों से यह तो बताओ . 
पके आप को क्या .लाभ होगा ९ राजा अगर अपनो पोशाक न दे तो 
कम से कम भूखे के खाना तो उसे देना ही चाहिए। अब श्रगर 
आप मेरी उपेक्षा करें तो फिर यह दूकानदारी किस काम आवेगी ??! 
“अपनी किंधी बात से मैं कंदराया नहीं हूँ । मुक्ले तो डर इस बाठ का 
६. 
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है कि आप के नाम की क्रीमत नहीं रहती। हे गोविंद, आप की निंदा 
इन कानों से सुनी नहीं जाती | तुकाराम के लाज काहे की ? वह तो/ 
अपने मालिक का काम करता है ।” अगर आप मेरा कहा सुनते हीः 
नहीं है तो फिर भूसे को व्यर्थ क्यों छातं ? अब तो ऐसा करूँगाः 
कि घर-बैठे आप मुझे समझाने के लिए मेरे पास आवें | जितने उपाय 
थे सब कर चुका। श्रव॒ कहाँ तक राह देखूँ १ ठुकाराम तो समझता 
है कि आप की श्राज्ञा खतमं हो चुकी | अ्रव तो सीधा दो कर आप के. 
पैरों पर ही पंड़ा रहूँगा ।” मन्र में ऐसे विचार करते हुए और मुख सेः 
विछ्चल नाम का स्मरण करते हुए ठुकाराम जी उस शिलातल पर तेरहः 
दिन पड़े रहे | । 
अब तो भगवान्‌ पर सचमुच हो बड़ा संकट झा पड़ा | तुकासमः 
जी की जान चेंली जाती, तो उन की क्या हानि थी ? उन का मनः 
तो हरिचरणों में लीन-हो ही-चुका था | पर. लोगों में सव जगह यहः 
बात फैल जाती कि श्रीविद्धल के लिए तुकाराम जी ने अपना देह छोड़ 
दिया | जिन लोगों की भक्ति-मार्ग पर श्रद्धा थी.ओऔर जो तुकाराम को 
मगवद्धक्त - भानते थे, उन की श्रद्धा पर बड़े ज्ञोर से वार पड़ता और 
संमव था कि-उन में से कुछ पूर्णतया नात्तिक बन जाते | यदि तुका- 
राम का कुछ दोष द्ोता तो बात और थी । पर उस का दोष तो रत्ती 
' भर भी न था | उस का पक्ष पूर्य सत्यता का था। अर्थात्‌ सच और 
मूठ, भक्ति'तथा अर्भक्ति, न्याय ओर अन्याय इत्यादि सद्गुणों के 
रूगड़े का मौक्ना था और इस रूगढ़े की दार-जीत पर कई बाते निर्भर 
थी . ।तुकाराम जी.की तो सब ही वात विगड़ गई थी | घरवार की 
' द्वाक पहले ही उड़ चुकी थी | जिसे वह परमार समम्तते थे, वह भीः 
अब स्वार्थ के साथ ड्व चुका था। और दोनों तरफ़ के लोग उन की 
निदा ही करते ये | इतना भी हो कर जिस श्रद्धा के आधार पर उन 
का जीवन था, उसी£श्रद्धा का नाश होने का समव आ पहुँचा था। 
उन्हें या तो ईश्वर-सात्नात्कार इत्वादि बाते --ल्वयं ईश्वर का श्रस्ति+- 


तुकाराम-जी की कसौटी े प्परे 


तव भी-- कूठ मानना पड़ता या उसी श्रद्धा के लिए जान देनी पड़ती । 
इसी पंच में भ्रीठुकाराम महाराज तेरह-दिन पड़े थे। इस अवकाश में 
उन की प्रकृति बिल्कुल ज्ञीण हो गई थी। शरीर थक गया था। हाथ- 
पैर दिलाने की भी ताकत न वची थी [.तेरहरवें दिन रात को श्राप को 
खूब ही सलानि आई । पर आप का वराबर श्रीविद्धल का स्मरण तथा 
चिंतन चल रद्दा था। जब कोई सुने तो 'राम कृष्ण हरि! 'राम कृष्ण 
_- इरि! के शब्द सुनाई देते थे । लोग समर चुके कि अब इन का अंत- 
काल समीप आ पहुँचा हे | पर स्वयं तकाराम जी को विद्चल-दर्शन हो 
रहा थाओर आप कष्ट रहे थे कि “महाराज यह्द चित्त.तो आप के 
स्वरूप में आसक्त हो, आप के पैरों से जा लिपटा है। आप का झुंदर 
मुख. देखते ही अब दुःख का दशन हो नहीं सकता । सब इंद्वियाँ, जो 
इघर-उघर घूमते- घूमते दुखी हो रही थीं, आप के अंग-संग से पूर्ण- 
तया आराम पा चुकीं | तुकाराम को ईश्वर की मेंट होते ही-:उस के 
सब संसार-वंधन छूट गए ।” | 
मक्तव॑त्सल भगवान्‌ कहीं दूर थोड़े ही रहते है| वे तो भक्तों के 

हृदय में ही बसते हैं| उन्हें देखने के लिए, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता | 
अपने हृदय-दर्पण में ही उन्हें देखना होता है। अ्ज्ञान के तथा अहंता 
के पटल जब तक उस दर्पण पर हैं, तब तक वह आत्मस्वरूपकिसी को नहीं 
दीखता | पर अनुतापयुक्त आँसुओं के जल से वह मल का पटल घुलते 
ही उस में आ्रात्मस्वरूप परमेश्वर का दर्शन होने लगता है ! तुकारास . 
जी का यह पटल दूर द्वोते द्वी उन्हें परमात्मा वालकृष्ण के स्वरूप में 
दिखाई देने लगे | इसी के साथ-साथ जल; यल, लकड़ी, पत्थर रुव 
पदार्थों में वतमान परमात्मा को कमी-कमी कुछ चमत्कार. दिखाने 

. पड़ते हैं---जिन वातों को सामान्य प्रकृति नियमों के अनुसार इम नहीं 
देख सकते । ऐसी वातें देखने पर जड़ प्रकृतिवादी-वैज्ञानिकःउन्हें 'प्रकृति 
की मनमानी करतूत” समझते हैं | भाविक लोग जब कमी ऐसी आर्य- 
जनक बात देखते हैं तो वे उसे 'मंगवान्‌ की श्रतकर्य करनी? मानते 


च्प्ड « संत तकाराम 


हैं । ऐसी ही एक अतर्कर्य वात इस समय हुई | तकाराम जी के कुछ 
भक्तों को स्वप्न आया कि 'तुकाराम जी के श्रमंगों का बस्ता इंद्रा- 
यणी में पानी पर तैर रहा है ।? जगते ही वे लोग दौड़े आए। देखते 
हैं तो इधर तकाराम जी निश्चेष्ट पड़े हुए हं और उधर पानी में कुछ 
फूली हुई चीज़ तैर रद्दी है। सूट से दो-चार आदमी कूद पड़े और 
चस्ते को निकाल लाए | देखा तो पत्थर छूट गए हैं | ऊपर का कपड़ा 
भीग गया है, पर भीतर अभंग लिखे हुए कागृज़ ज्यों के त्यों ई। 
अब तो मक्तलोगों के श्रानंद की सीमा न रही । वे श्रीविद्धल नाम की 
गर्जना करते हुए तुकाराम के पास औए | मद्दाराज की. दशन-समाधि 
खुली ही थी और वे आँखें खोल ही रहे थे कि इन लोगों की आनंद 
गर्जना उन के कानों में आई | लोग-कहते थे “महाराज उठिए | आप 
की भक्ति से प्रसन्न हो परमात्मा ने आप के अमंग पानी में भी बचाए 


' हूँ। उठिए, देखिए।” 
अंतःकरण में सगरुण परमात्मा का साक्षादशन होने का आनंद 


और वाहर लोगों द्वारा बस्ता खोल कर“निकाले हुए सूखे अ्रभंगों के 
कागज देखने का आनंद । ठ॒कोबा भीतर-बाहर आनंद से ही भर गए। 
आप का जी भर आया | श्राँखों से आनंदाश्रु बहने लगे.। आहा! 
परमात्मा ने मेरे श्रभंग पानी में भी बचाए, अर्थात्‌ परमात्मा को मेरे 
लिए तेरह दिन पानी में रहना पड़ा !! इस भोली .भावना की लाभदा- 
य्यक कल्पना से ही, उन फूलों से भी कोमल मन के भक्तराज का द्वदय 
प्िंघलने लगा। इसी झुखन्दुःख मिश्रित प्रेम की अवस्था में आ्राप के 
आख से सात श्रभंग निकत्ते | अ्रमंग रचने की मनाही होने पर फेंके 
हुए अ्रभंग पानी में तेरह दिन सूखे रह कर निकलने के बाद पहले - 
पहले ही मुख से निकले हुए ये सात अ्रभंग भक्तों ने उसी वक्त 
उतार लिए । अब आप: को अभंग-वाणीको ईश्वर-प्रखाद का 
- साथ मिलने से विशेष “महत्व प्राप्त था| “इस के बाद प्राय: आप 
के अमंग अन्यान्य लेखकों के ही हाथ के लिखे मिलते हैं। पर श्न 


बढ 
ड़ 


_ झुकाराम जी की कसौटी प्यप, 


अमृगों की मूदुता कुछ और ही हे । ये सातों अ्रमंग प्रेम-स्स में सन्ते 
हुए हैं। इन पर से उस समय की तुकाराम महाराज की मनः-स्थिति 
साफ़-साफ़ दिखाई देती है। आप कहते हैं --“महाराज, मैंने बड़ा 
अन्याय किया | मैंने आप का अंत देखा । लोगों के बोलने से अ्रपना 
चिंत्त दुखाया | मुकन्‍से नीची जाति के अधघम के लिए मैं ने आप 
* को तकलीफ़ दी और आप को यथकाया | तेरह दिन अपनी आँखें मूँद 
. मैं यहाँ पड़ा रहा | भूख, प्याछ और मन की इच्छा तीनों का भार आप 
पर डाला और अपना योग-क्षेम आप से ही कराया। पानी में कागज 
आप ने बचाए, मुके लोक-निंदा से बचाया और इस तुकाराम के 
लिए. आप ने अपना प्रण निबाहा ।” “पर ऐसी क्या भेरे सिर पर 
चलवार पड़ी थी या पीठ पर बार आया था कि में ने इतना बखेड़ा 
मचाया । यहाँ मेरे पास ओर वहाँ पानी में दो जगह श्राप को ख़ुद 
. खड़ा रइना पड़ा और इधर और उघर दोनों जगह मुझे आप- ने ज़रा 
मी घक्‍का न लगने दिया | लड़का थोड़ा भी अन्याय करे तो माँ-बाप 
उस की जान लेने को तैयार होते हैं। फिर यहं तो ज्रा-सी बात न थी। पर 
ऐसी बात को तो श्राप ही सह सकते हो | हे रृपावान्‌ आप-सा दाता 
कोन है १ कहाँ तक आप के थुन बखानूँ १ तुकाराम की वाणी तो अच 
नहीं चलती ।?? कोई मेरी गदन काटे या दुष्ट तकलीफ़ दें, पर अन्न 
आप को कष्ट हो ऐसा कमी नहीं करूँगा। मुक्त ऐसे चंडाल के द्वाथ 
से एक बार भूल हो गई। आप को पानी में खड़ा कर अपने अंगों 
के काग़ज़वचबाए.। इंस वात का विचार न किया कि मेरा अंधिकार 
क्या। मैं न समझ सका कि समरथ पर मार कितना डालना चाहिए | 
हो गया सो हो गया । उस बारे में अब कुछ वोलना ब्यर्थ है। अगक्ते 
मौक़ों पर तुकाराम ये सब बातें ध्यान में रकखेगा।”? “हे *पुदघोचम 
माता से मी कोमल, चंद्र से मी शीतल और पानी से भी पतला तू प्रेम 
की कलोल है । तेरी दूसरी क्या उपसा दूँ ? तेरे नाम पर से वार जाऊँ।_ 
- अमृत तूने मधुर बनायां। सो तू अमंत से मी मधुर है । पंच तत्वों का 


नल 
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उंद्यादक और सब सत्ता का. नायक तू ही है | अ्रव बिना कुछ वोले तेरे 


चरणुं पर सीस घरता हूँ | हे पंढरीनाथ, तुकाराम के सव अपराधों को 
क्षमा करो ।”? 


इस प्रसंग से त॒ुकाराम की कौति चारों ओर फैलने -लगी। यह 
चाता कि परमेश्वर ने पानी में से, तुकाराम जी के गर्ग बचाए, सब्र 
लोगों को ज्ञात हो गई | जिस समय यह वार्ता रामेश्वरु मट जी के कानों 
पर पड़ी, उस समय वे कहाँ थे ! आप ने ये वार्ता आकंदी में सुनी। 
उस समय आप आकंदी अपनी देह-पीड़ा निवारण करने के हेतु से . 
अनुष्ठान कर रहे ये | आप के देह भ॑ जलन होती थी | यह जलन पैदा 
होने का कारण यो हुआ । ठुकाराम जी ने अपने ग्रभंग-सचमुच नदी 
में फेंक दिए, यह वार्ता सुन कर रामेश्वर भट मन में दुखी हुए। वे स्व- 
भाव से दुजन नहीं थे | लोगों के भड़काने से भड़क गए थे। इस लिए 
वह जोश कम होते ही आप को बुरा लगा । पर. अब. क्‍या ? होना था. 
सो हो चुका था | इसी मन की अवस्था में आप एक वार नागनाय 
महादेव,के दर्शन को गए.। यह स्थान पूने में आज भी विद्यमान है-। 
उस समय पूना बड़ा शद्दर न था| वह 'पुनवाड़ी” नाम की एक छोटी 
सी बस्ती थी और उस का 'लोहगाँव” कसवे में ही समावेश होता था। 
नागनाथ के दर्शन को जाने के पूर्व रामेश्वर भय जी नहाने के लिए, - 
एक बावली में उतरे | यह वावली आज तक भी पूने में मौजूद है। 
इसी वावली पर अ्रनघड़शाह. नाम का एक फ़क्कीर रहता था। उस ने 
रामेश्वर मद्ट जी से मना किया, पर आप ने न माना | स्नान करते ही 
आप के शरीर में जलन होना शुरू हुआ । दर्शन कर श्राप वापस गए, 
अनेक उपाय किए, पर जलन होती ह्टी थीं। इस जलन .की शांति करने 
के हेठ से श्राप आकंदी जा कर अनुष्ठान कर रहे थे | शरीर तथा 
मन दोनों छुखी रदते हुए ह्वी रामेश्वर .भूठ जी ने यह तुकाराम के 
अभंग॒.नदी में. से सूखे निकलने की वार्ता सुनी । अब तो आप को अधिक 
दी बुरा माछ्यूम होने लगा | इसी अवध्या- में आप के स्वप्न में भीशाने- 


त॒ुकारामस जी की कसोर्टी ष्यछ- 


_ ऋवर महाराज ने आ कर तुकारास की क्षमा माँगने के लिए कहा | 


आप ने अपने एक शिष्य के हाथ तुकाराम जी के पास अपना छमा- 
'पत्र मेैजा | तुकोबा ले उस शिष्य का सत्कार कर पत्र को बंदन - किया 
“ओर पत्न पढ़ने के बाद उत्तर में एक अमभंग लिख भेजा | अमंग- का 
अयथ यह था कि “अगर चित्त शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाता हे। 
: उसे बाघ या साँप खा नहीं सकता । उस के लिए विष भी अमृत वनता 
हैं, आ्राघात हिंतकर होते हैँ ओर बुरी बातें भी मली बन जाती हैं। 
डुश्ख भी सब प्रकार से सुख देने लगता है । आग की ज्वालाएँ ठंडी 
पड़ती हैं। वह प्राणि-मात्र को ग्राणों से भी प्रिय होता है और उस के 
भी मन में सर्रो के प्रति एक ही भाव रहता है। ठुकाराम समझता हे 
कि नारायण की कृपा इसी अ्रनुमव से जानी जाती है ।” इस उचर 
न्‍को पढ़ते ही रामेश्वर भट जी के देह की जलन शांत हुई । थोड़े ही 
दिनों में रामेश्वर मठ जी स्वयं श्रीदुकाराम महाराज के भक्त बन गए. । 
महाराज भी आप का बहुत आदर करते श्रौर कई वातों में आप से 


सलाह लेते 
पहले दो साक्षात्कारों की अ्रपेकज्षा इस साक्षात्कार का महत्व अधिक 


व्या | तुकाराम की ईश्वर के ग्रति जो श्रद्धा थी वह तो इस साक्षात्कार 
से बढ़ ही गई, परंतु इस साक्षात्कार के कारण वुक्वाराम जी के अति 
जो लोगों की भरद्धा थी वह भी -वढ़ गई। इस के बाद भी तुकाराम को 
ऋुछ लेगों ने कष्ट दिए, पर उन कष्टों की ठुलना इस आपत्ति के साथ 
नहीं हो सकती । इस आपत्ति से तुकाराम जी के भ्रद्धादि सब गुण कसोदी 
पर परखे गए और लोगों को ज्ञात हो गया कि यह माल विल्कुल खरा 
दे। श्रद्धा के अतिरिक्त तुकाराम जी का अब अधिक्तार भी बढ़ गया। 
अब आप अनुभव-युक्त वाझी से उपदेश करने लगे | परमात्मा भाव- 
भक्ति से दश्शन देता है, भक्त का संकट निवारण करता है, संतों का, 
अतिपाल करता है, असंतों को सज्जन बनाता है इत्यादि बातें उन के 
श्र से निकलते सम्रय श्रव केवल कोरी शब्दों में न रहती | अब उन 
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में अनुभव की.सामर्थ्य रहती और इसी कारण वे शब्द अब केवलः 
ओताश्ों के एक कान में से भीतर घुस दूसरे कान में से सीधे बाहर न 
निर्केल जो ते पर ठेठ छ्ृदय को स्पर्श कर उसे जगाते | अ्रंगली बारी के 
समय पंढंरंयुर में सबं संतों में भी आप का बड़ा आदर हुआ । .शाने- 
श्वर, नामदेव और एकनाथ के साथ मक्त लोग संतों में तुकाराम का 
भी नाम लेने लगे। - ह 
इस प्रकार से श्री तुकाराम महाराज, संकटों की कसोटी पर परसेः 
गए । इस के बाद भी उन के क्रोध की परीक्षा दो वार हुई, पर दोनों: 
चार पूणतया विजयी हुए | पहला प्रसंग आप पर लोहगाँव, में' 
आया | पहले एक वार हम कह आए हैं कि श्रीतकाराम भद्ठौराज के 
कीर्तन लोहगाँव में बहुत होते थे | इस गाँव के लोगों, की श्रीतुकारामः 
पर इतनी भक्ति थी कि उन की मृत्यु के पश्चात्‌ लोइगाँव के लोगों नेः 
'वहाँ भ्रीतवुकाराम जी का मंदिर बनाया । लोहगाँव छोड़ अन्यत्र कहीं: 
'भी श्राप का मंदिर नहीं है| महाराष्ट्र की तीन विभूतियों में से भी 
समर्थ रामदास स्वामी जी के कई मंदिर पाये जाते हैं पर श्री शिवाजीः 
राज का केवल मालंवण में श्रौर श्री ठुकाराम महाराज- का केवल 
लोहगाँव में | इस गाँव में श्री ठुंकाराम जी पंढरी से लौटते समयः 
प्रायः कुछ दिन ठहर कर कीत॑न करते ये: यहीं पर शिवजी कासार 
नाम का एक लोहे-ताँबे के बर्तनों का व्यापार करने वाला एक दूका- 
नदार रहता था | यह बड़ा मालदांर था ॥ इस के पास सामान लादनें 
के लिए. पांच सौ से अधिक बैल थे। यह स्वभांव से बड़ा कृपण,. 
कटिल और निर्दय था | लोहगाँव के सत॒ लोग श्रीतुकाराम “जी का: 
अमृत से भी मधुर कीर्तन सुनने जाते पर शिवजी कमी भूल कर भी: 
न जाता | उलटा घर बैठ ठुकारांम की हँसी उड़ाता और निंदा 
करता । इस की खी भी इसी के स्वभाव की, वल्कि कुछ बातों में इस 
से भी संवाई थी । एक दिन छुछ लोगों के बड़े आग्रेह से शिवजीः 
कीर्तन सुनने गया । कीर्तन में ठुकोवा' की प्रासोदिक-वाणी से प्रेम- 
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भरा प्रवचन सुन शिवजी का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ । दूसरे दिनत 
फिर गया | उस का मंक्तिभाव बढ़ता ही गया और एक सप्ताह के 
मीतर ही वहं तुकाराम जी का भक्त बन गया । एक दिन उंस ने संतों: 
को तुकाराम जी के साथ भोजन का निम॑त्रेंण दिया। शिवजी तो. 
बदले गंया था पर उस की ज््री न तो कीर्तन सुनंने गई थी न मर्न में: 
. पलटी थी | इस घरवार डुब्ोनेवाले तुकाराम जी का भक्त बन अपना 
पतिं भी घरबार न ड्रबो दे, इस मीति से और क्रोष से उस महामाया ने: 
. त॒ुकाराम जी को नहलाते समय उन के शरीर पर उबलता पानी डाला " 
महाराज के शरीर के रोम सब मुलस गए और जहाँ पानी की घार: 
पड़ी वहाँ फफोले निकल आए, | शरीर में बड़ी दाह होने लेंगी। तुका-- 
राम जी को शिवजी की स्त्री के विषय में थोड़ा-बहुत लोगों ने कहां - 
भी था और थोड़े-बहुत विरोध की आप ने अपेक्षा मी की थी। पर इस 
राक्षंठी-कृत्य की कल्पना किसी को न थी | पर इस हालत में भी केवल" 
भ्रीविछद्ल का नामस्मरण करने के शिवा श्राप ने कुछ भीः क्रोध नः 
किया | शिवजी का जी व्ययित हुआ पर वेचारा क्या कर सकता या। ' 
अपने ही दाँत और अपने ही झओंठ । ठुकाराम जी मुकाम-खतम होनेः 
'पर देहू चले आए । पीछे कुछ दिनों के बाद उस स्त्री के शरीर पर 
कुष्ठ के दाग़ दिखाई देने लगे । वह बहुत घवराई और मन में सममकी. 
कि उस की दुष्टता का ही वह दंड था। अंत में रामेश्वर मठ जी कीः 
सलाह से जिस स्थान पर ठुकाराम जी को नहलाया था वहीं की मिद्ी* 
बदन में मली गई और वे दाग ग़ायव हो गए । शिवजी के साथ उस* 
की स्त्री भी तुकाराम की भक्त वन गई ओर भ्रीविदधल की सेवा करने 
लगी | 
पाठक इस से यह न समर लें कि तुकाराम जी को कुछ सिद्धि, 
आप्त हुईं थी; या उन के शाप से ही ये वातें. हुई यीं। यद्यपि रामेश्वरः 
मट जी के तथा शिवजी की स्त्री के विषय में यह कल्पना की जा 
सकती है, तथापि इस कल्पना में सत्वता का बहुत अंश नहीं | इस* 
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“डुनिया में जो श्रनेक अ्रतक्य बातें होती हैं, उन्हीं में से थीं। शाप की 
कल्पना भी तुकाराम के विंषय में की नहीं जा सकती | उस शांत और 
च्माशील भगवद्धक्त-ने क्राध पर विजय पाई थी। जहाँ क्रोध नहीं, 
हाँ शाप-वाणी मुख से कैसे निकले ! इस की श्रपेत्षा तो यही कहना 
. अधिक उचित' होगा की ईश्वर को उन की बुद्धि बदलनी थी और उसे 
च्वदलने के लिए ये वातें निमित्तमात्र हुईं वा ऐसा कहें कि उन की | 
“दुष्टता उस चरम सीमा को न पहुँची थी, जहाँ कि खुधार असंभव है। 
उन्हीं के-मन में एक प्रकार का अनुताप हुआ जिस से कि वे शुद्ध हो - 
कर सुधर गए | पर सभी दुष्ट इस प्रकार से सुधरते नहीं है | कुछ दुष्ट 
लोगों की दुष्टता इस हृद को पहुँच जाती दे कि वहाँ ईश्वर को भी 
हाथ मल कर चुप रहना पड़ता है। इसी प्रकार का एक ब्राह्मण देहू 
में ही ब्रिल्कुल तुकाराम के पड़ोस में रहता थां। उस का नाम मंत्राजी 
चुवा था। यह देहू में महंत सममक्का जाता था और लोगों को मंत्रोपदेश 
तथा अन्य दांभिक प्रकार से भुला कर उन से पैसे कमाता था | श्री- 
हुकाराम जी की कीर्ति बढ़ती हुई देख और रामेश्वर भठ जी के-से विद्वान 
व्वाह्मणों को उन का शिष्य बना हुआ देख यह मन ही मन में जलता । 
यह प्रायः हर एकादशो को ठुकागम का कीत॑न सुनने जाता और कई 
बार उसे तुकोबा भी बड़े आदर से घुलाते [पर इस के मन पर 
उस कीर्तन-बचन का कुछ मी शअ्रसरं न होता | ठीक ही है' यदि 
' घड़ा नीचे को मुँह कर श्रोंधा ज़मीन पर रक्खा जावे, तो चाहे क्रितनी 
»भों पानी की वर्षा ऊपर से क्‍यों न हो, उत्र के भीतर एक बूँद भी 
-न जाने पावेगा । मंबराजी तुकाराम की यंथेष्ठ निंदा करता, तुकाराम 
कीर्तन में आनेवाले लोगों से लड़ता,उन्हें तकलीफ़ देता और अपना 
“ही उपदेश लेने की सलाह देता। सारांश, जितना कुछ द्वो सकता 
था, सब्र करता | पर एक दिन उसे ऐसा मौका मिला कि उस के मन _ 
के अरमान भी पूरा हो गये श्रौर तुकाराम जी की शांति भी पूरी कसौटी 
पर परखी गई ।. रु 


त॒काराम जी की कसौटी... हर 


“हम पीछे कह चुके ह-कि तुकाराम जी के घर के संब काम जिजाई 
और कान्होबा देखते थे | तुऋाराम जी को एक ओर पुत्र हुआ था 
“जिसका नाम महादेव था । इस लंड के को दूध पिलाने के लिए जिजाई 

अपने घर से एक भैंछ ले आई थी | एक एएकादशी के दिने वह भैंस 
अमंत्रजी,बुबा की फुलंवाड़ी में घुस गई ।-बह फुलवाड़ी तुकाराम जी के 
“वर के पास थी श्रौर फुलवाड़ी और घर के बीच में से होकर श्रीविदल 
मंदिर को - जाने की राह थी | फ़ुज्नवाड़ी के चारों ओर काँटे लगे थे 
ताकि जानवर भीतर न जावें | पर तुकाराम जी की मेंस ने उन 
काँटों की परवाह न कर उस दिन उस फुलबाड़ी में प्रवेश किया और 
“मंबराजी बुवा के फूल- के पेड़ों में से कुछ खा डाले और कुछ कचल 
डाले | जब . उसे फुलवाड़ी में किसी ने हाँका तो दुसरी ही जगह से 
-भागी . और उसके दौड़ने से रास्ते भर वे काँटे फेल गए] एकादंशी 
का दिन' था, रात को कीर्तन होने वाला या, और कीतंन के मार्ग 
में मेंस ने कांटे फैला दिए; यह देख श्रीवुकाराम महाराज खुद जाकर 
कंटि साड़, रास्ता साफ़ कर रहे थे कि मंबाजी बुबा घर आ पहुँचे | 
उन्हें भैंस के अत्याचार की खबर दी गई | क्रोध से भभूके होकर 
' "कऋुलबाड़ी में ग्राकर देखा तो कई पेड़ों का नाश नज़र पडा । क्रोध का 
ठिकाना न रहा | उसी गुस्से में ठुकाराम जी की मूर्ति काँटे साफ़ 
* >फरती हुई नज्ञर आई। क्रोध दिखलाने के लिए स्थान मिल गया। 
“मंब्राजी ने उन्हीं काँटों में से एक काँटे की छड़ी उठाई और तुकाराम 
जी की खुली पीठ पर फटकारना शुरू किया । हाथ से फंटकार और 
“मुख से गालियाँ | तुकाराम जी शांतिपूर्वक बढ़ीं खड़े रह गए |. चार- 
पाँच फटकार मारने पर कई जगह से जब्न लोहू वहने लगा, तब 
-मंब्राजी का क्रोध शांत हुआ और वे श्रपने घर चल्ले गए.। इधर तुका- 
राम जी महाराज चुपचाप विद्धल-मंदिर में- आए और मन की बातें 
'ओऔविश्चल से अ्रमंग रूप में कहने लगे । श्राप ने कहा--“हे विठोवा, 
“कुछ भी. तकलीफ़ जान पर आ पड़े, पर तेरे चरणों को मैं न छोड़गा, 
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न छोड़े गा, न छोड़ेगा । इस देह के कोई शस्त्र से काट कर सौ-सौ- 
डुकड़े क्‍यों न करे पर मैं नहीं डरूँगा, क्योंकि इस तुकाराम ने अपनी 
बुद्धि पहले ही से सावधान कर रक्खी है ।” आप ने आगे कहा--'है- 
विठोबा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि मेरी क्षमा की सीमा: 
देखने के लिए मुझे काँठों से मरवाया । गालियों की तो कुछ मर्यादा 
ही न रदी । कई प्रकार से मेरी फज़ीहत हुईं, पर यह बहुत अच्छा हुआ 
कि क्रोध के हाथ से मुझे छुड़वा लिया |” इस का नाम क्षमा और 
इसी का नाम साथुता हे क्रोघ या दुःख रहा दूर, ऊपर आनंद इस बात 
का कि क्रोध के हाय से छूट गए। पर घन्य है मंवराजी के भी क्रोध को 
और दुष्टता को कि आप ने त॒ुकाराम के से शांति-सागूर से भी कह-- 
लावा कि “हे देव, अब ऐसे छुजनों की संगति बहुत हुई ।” इस के- 
आयश्चित्त में कि ऐसे भी शब्द मुख से निकल गए, आप ने जा कर 
उलटरी मंत्राजी की ही क्षमान्याचना की ओर उसे आदर-यूवक कीर्तन 
में बुला लाए । मंवराजी ने केवल इतना ही कहा कि “पहले ही क्षमा 
माँगते तो इतना बखेड़ा क्‍यों होता !” ह 

-मंबाजी ऐसे पुरुषों का या शिवाजी की स्त्री ऐसी स्त्रियों का विचार 
मन में कर के और उन के द्वारा तुकाराम ऐसे सत्पुरुषों को दिए हुए . 


.दुःख का दृश्य आँखों के सामने आ्राते ही चित्त ठह्विग्न हो जाता है । 


हक 


मन में ऐसा भी विचार आए बिना नहीं रहता कि विधाता ने इन 
लोगों को दुनिया में क्‍यों पैदा क्रिया । पर विचार अधिक करने से यह 
पूर्वोक्त विचार ठहर्ता नहीं है । ब्रदि दुनिया अच्छे ही अच्छे लोगों से 
भरी होती, तो सजनों की कोई भी कदर न करता । आज सुणों को जो : 
महत्व प्राप्त हुआ है, वह केवल दोषों के ही कारण है | जब तक बुरी 
बात आखों के सामने नहीं आती, तब तक अच्छी वात की क्रीमत ही 
ध्यान में नहीं आती | ठुकाराम महाराज ने वहुत ठीक कहा है कि 
“बुरे के कारण मलें की और कम असल के कारण श्रचल की कदर - 
होती है | एक के बिना दूसरे की कुछ क्रीमत नहीं। वह व्यय हैं: 


जुकाराम जी की कवीटी ध्र्‌ 


“विष अ्रस्यत की योग्यता बढ़ाता हे | उसी प्रकार कड़वा मीठे की और 
ड्वानि लाभ की। अँपेरे के कारण प्रकाश को और रात के कारण दिन 
को महत्व है। ऊँचा, नोचा, पत्थर, होरा शत्यादि पदार्थ एक कें'ब्रिना 
एक व्यर्थ हैं । ठुकाराम कहते हैं कि “दुजनों- हे के कारण सज्जन 
पहचाने जाते हैं ।” पर फिर मी अंत में यह कहे बग्ञेर नहीं रहा जाता 
तके परमात्मा ऐसे लोगों से बचावे। ८ 


सप्तम परिच्छेद ; सिद्धावस्था और प्रयाण 


५ ञ 


खग जाने खग ही की भाषा | 
सांसारिक पुरुषों की दृष्टि से श्रीतुकाराम महाराज की जीवनी उन”: 
के सिद्ध होते ही समाप्त हो चुकी | सिद्धावस्था को पहुँचने के बाद 
_तुकारास जी ने जो कुछ किया उस की ओर दो दृष्टियों से लोग प्राय: 
देखते हैं | एक भक्तों की दृष्टि से और एक सांसारिक दृष्टि से । भक्तों 
'को तुकाराम जी में ओर ईश्वर में कुछ भेद ही न दोखता था। वे 
उन को ईश्वर स्वरूप ही मानते थे | अतएव उन सब बातों में, जो किः 
सृष्टि के नियमों के अ्रत्ुसार अतक्य समम्की जाती थीं और जिकःके 
लिए किसी न किसी प्रकार से तुकाराम जी निमित्त कारण थे, भक्त. 
लोग उन्हें ही मुख्य कारण सममते हैं| पक्चांतर में उन सब बातों के 
' लिए जो कि सष्टि-नियमों के अनुसार हो रही थीं, और जिन के लिए 
भी तुकाराम जी केवल निमित्त मात्र ही थे, श्रमक्त लोग उन्हें ही दोष 
देते हैं | उदाहरणाथ्थ तुकारास के भावी चरित्र में जो कुछ देवी चम- 
त्कार हुए उन का कारण भक्त लोग ठुकाराम को द्वी सममते हैं, तो 
घर-बार का फ़रिंकर न करना, पर एक के पीछे एक संतान पैदा करते 
ही जाना, उन के पेट की, लड़कों की शिक्षा की या लड़कियों के विवाह 
की कुछ फ़िक्र न करना इत्यादि बातों का दोष अमक्त लोग तुकारामः 
जी के ही सिर पर मढ़ते हैँं। पर वास्तव में देखा जाय तो श्रीत॒काराम 
महाराज ने पहले प्रकार की बातों के लिए न दूसरे प्रकार की बातों के 
लिए जवाबदार सममे जा सकते हैं | उन की दृष्टि से जब सब संसार 
स्वप्न-ता मिथ्वा था तो धंसार में जो कुछ बाते द्वो रद्दी थीं वे थी सकः 
मिथ्या थीं और इस सत्य-मिथ्या के मंगड़े में वे यदि सदा सत्व का ही 
पक्ष लेते और क्ृठी वातों की परवाह न करते तो उस में उन का क्या 
दोष था ? मंवाजी के हाय से काँटों की पीठ छड़ी पर पड़ते हुए उना 


घिद्धावस्था और प्रयाण हर. 
का देह जैसे अवश्य लोह से भर गया वैसे ही स्त्री समागम के समय 
उन के देह को सुख भो मिला । परंतु जिस प्रकार पहले देह-दुःख से 
उन्हों ने अपना मन न दुखाया, प्रत्युत जो कुछ ईश्वरी इच्छा से हुआ' 
उसी में सुख ही माना, उसी प्रकार संतति को देख भी उन्‍्हों ने अपने 
मन को उस में न लुभाया । वे तो पूर्ण विरक्त-स्थिति से इस संसार में' 
रहते थे। ईश्वर-स्वरूप का दर्शन हो कर दृदय-पटल पर का मल दूर 
होते ही वे मुक्त हो चुके थे । पर जब तक देह था, देह के धर्म सुष्टि 
नियमों के श्रनुचार हो रहे थे | उन कार्मो के लिए, या उनसे प्राप्व फलों, 
के लिए. न उन की -इस प्रकार की इच्छा थी न उस प्रकार की | सुख 
वथा दुंश्ख दोनों विषय में वे - एक से ही अनासक्त थे-। अर्थात्‌ एक 
प्रकार के कामों के लिए न उन की स्तुति की जा सकती है; न सिद्धा- 
वस्था में किए हुए दूसरे प्रकार के कार्मो के लिये निंदा। अ्रतएव इन. 
सब ग्रसंगों पर कुछ टीका-टिप्पणी नकरना ही उचित है ।जो प्रसंग 
भत्ते या बुरे आ शसुक्षरे उन का निषेध न भक्त कर सकते हैं न 
 अभक्त । वातें वही हैं, केवल भेद है इस विधय में कि तुकाराम जी पर 
उन के गशुण-दोष कितने लांदे जा सकते हैँ | सो इस झगड़े में न पड़ 
दोनों प्रकार की कुछ वातों को संक्षेप में लिख कर और उन के प्रयाण 


का वर्णन कर यह जीवन-खण्ड से भरा छुआ पूर्वार्क पूरा करने का 
विचार है। - के ध 
सब से पहले जिस संसार को ठुकाराम क्ूठ समझते थे उसी संसार 


में उन के गहन्कृत्वों का विचार करें | गत परिच्छेदों में तुकाराम की 
दो संतान का उल्लेख आ चुका है--कन्वा काशौ ओर युत्र महादेव 
जिजाई के और मी चार संतान- हुई | श्रर्थात्‌ कुल मिला कर छः 
संतान थीं, जिन के नाम क्रम से काशी, महादेव, भागीरथी, विद्धल, 
गंगा और नारायण थे | काशी सब से बड़ी थी ओर घर के कामों में 
जिजाई की बड़ी मदद करती थी । वह जिजाई की आशानुसार चलती 
और कई वार तुकाराम जी के लिए खाने-पीने की चीजें ले कर उन्हें: 


म्ध्द संत तुकाराम 


“मंडारा के पहाड़ पर प्रिता के पास पहुँचा आत्ती | जिज्ाई तो संसार- 
“दुःख से केंदरी थी ही । कई बार अपने संसार की ओर दुलेक्ष्य करने 
“के विषय में वह तुकाराम से बोलती । पर नींद में बकवाद करनेवाले 
* के बकने पर जैसा कोई जागता पुरुष ध्यान नहीं देता, वैसे ही उस के 
“बोलने पर ठुकाराम जी कुछ न ध्यान देते | उलटे हँखते और उसे 
“संसार का मिथ्यात्व समकाते जो ड़से कभी न समझ में श्राता | काशी 
के ,श्राठ-दस साल की हो जाने के वाद एक दिन जिजाई उस के 
“विवाह के ब्रिषय में तुकाराम के पीछे पड़ी । श्राप ने सुना ओर एक दम 
उठे। बाहर आ कर कुछ लड़के खेलते थे उन में से दो लड़कों 
“का द्वाथ पकड़ घर में ले गए और चार ब्राह्मणों को बुला कर काशी 
-और भागीरथी की हल्दी चढ़ाई और टीका निश्चित क्रिया | तुकाराम 
जी के समधघी होने का भाग्य समझ उन लड़कों के माता-पिता 
सने इन्कार नहीं किया ओर' दोनों विवाह हो गए। महादेव और 
“विद्चल दोनों दिन मर बाहर खेलते रहते। उन्हें शिक्षा देने का किसी 
: ने प्रबंध न किया | दिन-रात जिजाई की बाते सुनते-सुनते .कुछ 
-आश्चय नहीं कि उन के मन. में-तुकाराम जी के विषय में कुछ 
आदर न रहा हो | तुकारास जी के पश्चात्‌ इन दोनों का भी नाम 
“विशेष सुनने में न आया | गंगू का भी -विवाह इसी प्रकार से हो जाता 
अगर वह बड़ी होती | उस का विवाह तुकाराम की मृत्यु के पश्चात्‌ 
हुआ । ठुकाराम जी के इन तीनों दामादों के कुल-नाम मोमे, गाड़े और 
“जाबुढ़कर ये | लड़कियों में केवल भागीरथी- पितृ-भक्त तथा भगवद्धक्त 
न्‍थी | उस का पति मालाजी भी ठुकाराम जी का भक्त था | ठुकाराम जी 
ने उसे एक गीता की पोथी दी थी जिस से वह नित्य गीतानयाठ 
-करता । तुकाराम जी के पुत्रों में सब से कनिष्ठ नारायण था। इस 
-का जन्म पिता की मृत्यु के चार महीने पश्चात्‌ हुआ | अ्रर्थात्‌ इस ने 
पिता का मुख भी न देखा था । परंठ ठुकाराम जी के पश्चात्‌ इसी 
पश्चाज्नात लड़के ने उन का नाम चलाया | श्रीशिवाजी महाराज से 


सिद्धावस्था और प्रयाण ६७ 


इस ने फिर देहू गाँव की महाजनी 'के अधिकार प्राप्त किए. और मंदिर 
के इनामी गाँवों की तथा मंदिर की-देख-भाल इसी ने अपने हाथों में 
ली । आज भी देहू का मंदिर तथा वहाँ के, अधिकार इसी के वशजों 
के हाथ में दे । 

. अब जो कुछ चमत्कार तुकाराम जी के चरित्र में पाए जाते हैं, 
उन्हें भी संक्षेप में पाठकों को सुनावें | इंद्रायणी के तीर पर तुकोबा 
प्रायः मजन करने बैठते ।एक बार पास के ही खेतवाले ने इन से कहा, 
भहाराज, श्राप भजन करने बैठतें ही हो | मेरा खेत भी यहीं पास है। 
अगर आप यहाँ बैठे-बैठे खेत की निगरानी करें, तो में आप को बीस 
सेर जवार दूँगा !! महाराज ने वात मान ली और खेत के पास भजन 
करने बैठे । द्वाथ में काँफ, मुख से अ्रमंग | साँस की आवाज़ से प्रायः 
पखेरू खेत पर न श्राते । एक दिन जब कि जवार विल्कूल कटने को 


थी, आप ध्यान में मरन हुए । ऊँ की आवाज़ बंद हो गई। 


चिड़ियों को खुला खेत मिला। वे आ वैठीं और खेत चुगने लगीं । 


' थोड़ी देर में आप के मजन का आरंप होते ही चिड़ियाँ उड़ने लगीं। 


नौ 


आप समझे कि आप के डर से ही वे उड़ीं। देख कर खेद छुआ और 
मुख से अ्रभंग, निकला कि “पांडुरंग विद्धल की कृपा का विश्वास तो 
तभी कहना चाहिए, जब कि प्राणि-मात्र एक-सा दिखाई दे। मुर्ू से 
शंका करने का किसी को कारण नहीं । मुझे तो सत्र दुनिया एक रूप 
है | तुकाराम जिसे-जिसे देखता है, उसे वह आप ही-सा समसता 
है ।” विचार में मम्न होते ही फिर से चिड़ियाँ खेत पर बैठने लगीं | 
इसी बीच में वह किसान भी कहीं से आ निकला। देखा तो 
चिड़ियाँ खेत चुग रही हैं | तकाराम जी को क़बूल किया धान्य न 
देना पढ़ें, इस लिए किसान पंचों के पास जाकर बोला, “तकाराम 
जी के खेत को देखते-देखते दी चिड्डियाँ खेत खा गई हैं | मेरा लग- 
भग सो मन का नुक्लसान हुआ हे । अब क्‍या किया जावे ।” पंचों ने 
आकर जवार कठवाई | देखा तो लगभग डेढ़ सौ मन्र दाना निकला | 
5 हे 
॥ 
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' किसान की बदसाशी समर पंचों ने निर्णय दिया कि सौ मन जवार 
उस किसान का दी जावे और वाक़ो तुकाराम़ जी के घर पहुँचावा 
जावे । वोरियाँ भर ठुकाराम के वर मेजी गई | जिजाई बड़ी खुश 
हुई। पर तुकाराम जा अड़ त्रैठे | बोले बीस सेर से दाना अधिक न 
लिया जावेगा | जिजाई चिललाने लगी बोरी घर आती है, पर तो भी 
ये कभी सुख से बच्चों को न खाने देंगे। ये तो लोगों का द्वी भरेंगे 
और चोड़े खाने वाले इसे खा जावेंगे । आखिर पंचों की राय से 
कुछ दाना ब्राह्मणों को बाँठा गया ओर बाक़ो दाने की क्लीमत से मंदिर 
की मरम्मत कराई गई | 
ठुकोीबा और जिजाई के ऐसे ऋगड़े कई वार होते थे | एक वार 
एक गन्ने के खेतवाले ने ठुक्रोब्रा ओर कुछ संतों को रस पीने के लिए 
बुलाया | जाते-जाते जिजाई ने जताया कि देखो जा, बह खेतवाला 
व॒र्म॑ कुछ गन्ने जरूर देगा। सेमाल कर उनको घर ले आइयों |? 
हुआ वसा ही | रस पिलाने के बाद गन्‍नेवाले ने दस-वारद गन्ने बाँध: 
कर इन्हें घर ले आने के लिए दिए | घर लोठते समय रास्ते में कुछ 
लड़के तुकोवा गन्ना, तुकोवा गन्ना,” कहते इन के पीछे पढ़ें । लड़कों 
को नहीं कैसे कहा जाय ! एक-एक ठुकुड़ा कर आप लड़कों को गन्ने 
बाँटने लगे | आखिर घर आते वक़्त एक गन्‍ना दाहिने द्वाथ में और 
एक वाएँ मं--ब्रस ऐसे दा गन्ने लेकर महाराज बर पघारे। इधर 
जिजाई को पहले ही खबर लग चुकी थी हि महाराज गन्ने बाँटते 
आए रहे हैं | उन्हें दो दी गन्ने दवाथ में लिए देख जिज्ञाई क्रात्र से जलने 
लगी | जब तुकाराम जी ने दो ही गन्ने सामने लाकर रक़्खे, उत ने 
दोनों उठा कर ज़ोर से जमीन पर फेंक दिए | दो के चार द्ुकड़े हुए। 
जिजाई को विगड़ता देख आप हँस पढ़े और बोले, “क्या अच्छी बाँद 
हो गईं | एक डुकड़ा मुझे ओर एक तुझे । बाकी दो दोनों लड़कों के । 
एक महादेव का और एक विठोत्ा का हिस्सा | कगड़ का काम ही 
. नहीं |” जिजाई के क्रोघ कां रुर्पातर इसी ओर आँखुओं में होने लगा। 
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आप मुसकुरा'कर बोले, “बादल के इतने ज़ोरों से गरजने के बाद 
बिजली की चमक तथा पानी की वर्षा होनी ही चाहिए ।?? ह 
लोहगाँव में तुकोबा के कीर्तन बहुत होते थे और सब गाँव का 
गाँव इन कीत॑नों को सुनने के लिए दोड़ा आता था। इस गाँव के पठेल 
अंबाजी पंत कुलकर्णी तुकाराम जी के परम भक्त थे । एक वार जब कि 
ठुकोत्रा लोहगाँव आए, अश्रंवाजी पंत का लड़का घर में बहुत बीमार 
था । कीतन के लोम से आप घर में लड़के को उस की माँ के पास छोड़ 
जाने लगे । श्राप की पत्नी और पड़ोसी बहुत नाराज़ होने लगे | दुनि- 
यादारी में ऐसे मौक़े क्या थोड़े आते हैं, जब अपनी नौकरी के लिए 
मरता हुआ वच्चा घर छोड़ लोगों को जाना पड़ता है ! पर उत समय 
कोई कुछ नहीं कहता | परंठ यदि कोई बीमार वच्चे को छोड़ कीतंन- 
भजन को जावे तो . सांसारिक लोगों का माथा उनक पडता है। कई 
लोग अ्रंत्राजी.पंत पर नाराज़ हुए | पर आप ने किसी की न मानी | 
कीर्तन को जा ही बैठे | इधर घंटे आध घंटे में बच्चे की साँस बंद हो 
गई। माँ की क्रोधांग्र में शोकारिन मीआ मिली । पड़ोसियों की बातों 
ने ईंधन का काम किया । शोक-क्रोधच से जलती मा बच्चे को उठा 
कर वैंसा ही कीर्तन में ले आई और तठुकोवा के सामने बंद साँस का 
वह बच्चा उम्नने रख दिया। कीर्तन में खलबली मच गई। तुकोवा 
ते बच्चे की ओर देखा, लोगों को शांत किया ओर अर्भमंग गाने लगे। 
“है नारायण, अचेतन को सचेतन करना आप के लिए असंमव नहीं । 
आप ने जेसी सामथ्य पुराण-काल में दिखाई थी, वैसी ही आज 
दिखावें तो क्या हानि है १ इसी काल में वह सासथ्य क्‍यों न दिखाई 
दे? यह क्‍या थोड़ा है कि आप ऐसे सर्व-शक्तिमान्‌ स्वामी के हम 
लोग दास कहलाते हैं ? ठुकाराम की तो वह प्रार्थना है कि अपनी 
सामथ्य दिखा कर एक बार वोहम लोगों के नेत्रों को छृतार्थ 
कीजिए |” गाते-गाते आप ने भीविद्धल नाम का घोष शुरू कया। 
सव सभा ताली वजाती बिछल-विद्धल कहती भजन करने लगी । बच्चे 
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की भी साँस खुल गई | उसने -आँखें खोल दीं और वह भी अपने 
ननहे-नन्हें हाथों से तालियाँ वजाने लगा | 

वही लोहगाँव का स्थान और वही श्रीठुकाराम मद्दाराजं के कीत॑न 
का प्रसंग | आज श्रोताओं की खूब भरमार दे क्योंकि आज खुद 
श्रीशिवाजी महाराज कीतंन सुनने पधारे हैं| शिवाजी मद्गाराल का 
घोड़ा ओर जवाहर भेज कर श्रीतुकाराम जी को बुलाने का इवाला पहले 
एक वार हम दे चुके हैं| जवाहर बाप्स भेजने के कारण और साथ 
भेजे हुए अमंगों के पढ़ने से तुकोवा की जो निस्पृद्वता दीखती थी, 
उस पर शिवाजी बड़े प्रसन्न हुए | यदि तुकोवा जी दर्शन देने नहीं 
आते, तो स्वयं ही शिवाजी ने उनके दशन को जाने का निश्चय 
किया | श्रीशिवाजी के सलाहकार लोगों ने इस साहस कर्म से शिवाजी 
को मना क्रिया, क्योंकि लोइरगाँव उस समय मुसलमानों के शासन में 
था ओर वहाँ जाने से मद्दाराज के पकड़े जाने का भय थां | पर आप 
ने क्रिती का कहना न माना और खादी पोशाक में लोहगाँव आकर 
श्रोताओं में आ बैठे | इधर मुसलमानों को खबर लगी कि शिवाजी 
भद्दाराज कीत॑न सुनने के लिए आए हैं | फ़ौरन शिवाजी को पकड़ने 
के लिए पठानों की फ्रौज़ मेजी गई | शिवाजी महाराज के दस-बीस 
झनुचर जो आप का रक्षण करने आए थे, यह खबर सुन कर व्यथित 
हुए और उनन्‍्हों ने आकर शिवाजी को यह खबर दी ओर शिवाजी 
को चले जाने की सूचना दी | हिसी अवस्था में कीर्तन छोड़ कर न 
जाने पर तुकाराम जी का प्रवचन ज्ञोर-ज्ञोर से हो रहा था |अतएव 
शिवाजी के मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या क्रिया जावे। 
सुकोबा से पूछा गया पर आप अपने व्रत पर अड़े रहे और कह दिया 
कि “कुछ चिता न करो | किसी प्रकार के संकट से डरने की आवश्य- 
कुता नहीं | नारायण अपने दासों की सदा सहायता करता है, और 
स्वयं उन की रक्ता करता है | मक्तों को न तो कुछ करने की ज्ञरूरत 
न कुछ बोलने की ! ठुकाराम के मत से इस विपय में शंक्रा दी न 
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करनी. चाहिए और एक अक्षर भी न बोलना चाहिए ।” शिवाजी को 
इस प्रकार से दिलासा दिया और कीत॑न में विठोवा ने पुकार शुरू 
की “है देव, इस प्रकार की पीड़ा श्राँखों से नहीं देखी जाती । दूसरों 
को दुखी देख मेरा चित्त हुखों होता है। कया ऐसा हो सकता दे कि 
आ५ यहाँ पर न होंगे १ हमें तो कम से कम ऐसा न दिखाई देना 
चाहिए.। जहाँ हरिदास होंगे वर्हाँ पर शत्नुओं की फ़ौज कैसे ठहर 
सकती है ? हरिदातों का स्थान तो वे आँखों से भी न देख सकेंगे। 
अगर इस के विरुद्ध कुछ हो जावे, तो तुकाराम की सेवा को लाज 
आवेगी और उसका जीवन किसौ काम का न रहेगा ।?? तुकोबा का 
प्रवचन बड़े ज़ोर से हो रहा था कि कुछ शिवाजी के-से लोग घोड़ों 
पर से दौड़े ओर उन्हें शिवाजी छौर मराठे सिपादी जान पठान उन 
का पीछा करने चले । श्राखिर ये पहाड्ट| चूहे पहाड़ों में माग गए और 
पठान.ताकते ही रद ग्रए | कीर्तन समाप्त होने पर शिवाजी महाराज 
मी ठुकाराम जो की वंदन कर और उनका आशीर्वाद शीश पर 
धारण कर वापस गर्‌ | 
इस चरित्र के पाठक यह बात न भूले होंगे कि आकंदो कास्थान 
अनुष्ठान करने के लिए प्रठिद्ध था। उन दिनों भीशानेश्वर बड़े जागत 
देवता माने जाते थे। रामेश्वर भट अपने शरार का दाह शांत करने 
के लिए यहीं अनुष्ठान करने गए थे | उसी प्रकार अनेक लोग--- 
विशेषतः ब्राह्मण--वहाँ जाकर अनेक प्रकार की कामना से अनेक 
प्रकार के अनुष्ठान करते थे । घन और ज्ञान-प्राप्ति करने के लिए 
एक ब्राह्मण ज्ञानेश्वरजी के पास बयालीत दिन अनशन करता अनुष्ठान 
आकर रहा था। बयालीसबीं रात को उसे स्वप्न हुआ कि “तुकाराम जी 
के पास देहू जाओ | वहाँ तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे ॥? ब्राह्मण ने 
आकर श्रीज्ञानेश्वर जी का संदेश ठुकाराम जी से कहा | तुकाराम जी 
को इस प्रकार की श्रतिष्ठा से घुणा थी। पर श्रीज्ञानेश्वर जी की आज्ञा 
मान, उन्हों ने दूसरे.एक भक्त की ओर से आया डुआ नारियल उस 
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ब्राह्मण को दिशा और ग्यारह अभंग उसे लिख दिए.। ब्राह्मण की 
ठुकाराम के प्रति श्रद्धा न थी | उस ने वे अमंग और वद नारियल 
वहीं छोड़ वहाँ से कूच किया । इतने ही में श्रीशिवाजी महाराज के 
पुराणिक का पानी भरने वाला त्राह्मण कोंडोवा द्ाँ आया | तुका-' 
राम जी ने वे थ्रमंग नारियल के साथ उसे दे डाले । श्रमंगों में बड़ा 
ञ्रच्छा उपदेश क्रिया था कि “ईश्वर के पास मोक्ष इत्यादि पुरुषार्थी 
की गठरी नहीं है कि वह अलग उठाकर तुम्हारे हाथ में रख दे | 
इंद्रियों को जीत कर और मन को क्वावू में रख किसी साधना के लिए 
निर्विषय-निरिच्छ होना चाहिए. | उपवास, पारण, त्रत, वेदर्मत्रों के 
पाठ इत्यादि सब कर्मो क्रा फल शांत है अर्थात्‌ उस .क्ा फल 
थोड़े नियमित दिन चक्र ही मिलता है | सावधानता से मन की 
इच्छाएँ दूर की जावें तो दुःख की प्राष्ति सुलमता-पूवंक ठाली जा 
सकती है । स्वप्न में लगे घावों से व्यर्थ रोने बालों के साथ तुम भी 
क्‍यों रोते हो। ठुकाराम के मन से फल ग्ाप्त करना हो तो जड को 
सेभालना चाहिए और सब काम छोड ईश्वर की शरण न्तेनी 
चाहिए [” कोंडोबा ने श्रद्धा-पूर्वक अंगों का पाठ किया और थोड़े 
ही दिन में विद्याम्यास कर वह अच्छा पंडित हो गया | कुछ दिन 
बाद जब कॉडोबा ने नारियल फोड़ा तो उस के भीतर से सुवर्ण मुद्रा 
आऔर मोती निकले । पीछे से पता लगा कि अहमदाबाद के एक मार- 
वाड़ी भक्त ने वह नारियल ठ॒काराम जी को गुप्त-दान करने के लिए 
मेजा था| शानेश्वर जी की ओर से आए ब्राह्मण के चले जाने पर 
आप ने ज्ञानेश्वर जी को संदेश भेजने के श्र्थ से कुछ श्रमंग किए.। 
ये अमंग बड़ी लीनता से भरे हुए हैं। एक अभंग में कद्दा है कि 
“महाराज, आप सब ज्ञानियों के राजा हो और इस लिए आ्राप को 

ज्ञानराज कहते हैं। मुझ ऐसे नीच मनुष्य को यह बढ़ापन कादे के ह 
लिए ? पैर की जूती पैर में दी ठीक रहती है । ब्रह्मा आदि देव भी | 
जहाँ आप की शरण आते ईं वहाँ दूसरे किस की आप के साथ 
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खुलना की जावे ? ठुकारास को तो आप की गहरी युक्तियाँ नहीं सम- 
ऋती और इसो लिए वह आप के पैरों पर अपना सिर झुकाता है ।” 
क्राडोपंत लोहोकरे नाम का एक पुनतवाडी का ब्राह्मण कीर्तन 
' करते समय तुकाराम जी के साथ मृदंग बजाया करता | एक वार कुछ 
धनी लोग काशी- यात्रा जाने को इच्छा से तुकाराम जी की आशोस 
लेने आए. । उन लंण्गों को देख कोडोपंत के मी मन में काशी जाने 
की इच्छा हुई, पर द्रब्या भाव के कारण वे छुप हो रहे । सुक्ाराम नी 
ने उन की इच्छा पदहिचान एक दोन उंठा कर उन्हें दिया और कहा 
कि “जसे जाने की इच्छा है उस के लिए एक होन बहुत है। प्रति- 
दिन एक दोन मिलना कठिन नहीं और एक होन से अधिक एक दिन 
में खर्च करते की मी आवश्यकता नहीं | रोज्ञ इस होन को भैंजा कर 
खर्च करो पर क्रम से कम एक पैसा रोज़ वाक्की रक्खो । दूसरे दिन 
सु््दें फिर होन मिलता जावेगा |?” क्रोडोपंद ने एक दिन परीक्षा ली। 
सब खर्च कर शेष पैसे सिरहाने रख सो गया | सुबह देखता है कि 
पैसे गायतर और उन के स्थान में दूसरा होन तैयार । कोडोपंत को 
विश्वास हुआ और उन्हीं लोगों के साथ हो गया । तुकाराम जी ने 
कडोप॑त के साथ गंगा माई को विश्वनाथ को और विष्णुपद को एक- 
एक ऐसे तीन अमंग दिए. | विश्वमाथ जी से आप की प्रार्थना थी कि 
“शंकरजी, आप तो हो विश्व के नाथ और मैं तो हूँ दीन अनाथ | 
में बोरा आप के पैर गिरता हूँ । आप जे; कुछ कृपा करें वह थोड़ी ही 
मुझे बहुत है । आप के पास कुछ कमी नहीं ओर मेरे संत्तोष के लिये 
अधिक की आवश्यकता नहीं। महाराज, तुकाराम के लिये कुछ कमी 
प्रसाद मेजिये ।” कोंडोपंत की सब तीर्थयात्रा उसी होन पर निम गई | 
प्रतिदिन उसे एक दोन मिलता रद्या । ब्राह्मण चार महीने काशी में रह 
कर लोटा। घर आने पर होन अपने पास ही रखने की इच्छा से 
सुकाराम जी से कूठ मूठ आ कर कहा ऊफि होन खो गया | त॒ुकाराम 
जी हँस कर छुप हो गए. | घर जा कर कोडोप॑त ने देखा तो होन सच- 
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मुच हो खो गया था | तुकाराम जी के पास दूसरे दिन आ कर अपनों 
अ्रपराघ क़बूल किया और असत्य-भाषण के लिये क्षमा माँगी। 
श्रीतुकाराम जी मद्दाराज की आसाढ़ कार्तिक की पंढरपुर की वारी 
वरावर जारी थी। केवल एक कार्तिकी की एकादशी को आप बहुत 
वीमार होने के कारण ने जा सके | जिस समय दूसरे वारकरी लोग 
पंढरी जाने के लिये निकले, तब आप ने कुछ अभंग लिख कर श्रीविद्चल 
की सेवा में मेजे | ठुकाराम-सा प्रेमी भक्त, कार्तिक एकादशी का-सा 
पुणयकारक आनंद-प्रसंग और केवल देह-दुःख के कारण पंढरी तक 
जाना असंभव ! इस स्थिति में क्या आश्चय कि तुकाराम जी का जी 
तड़पता रहा और “देह देहू में पर मन पंढरी में! यह स्थिति हुई 
अवसर पर जो अमंग आप के मुँद्र से निकले, उन में तुकाराम जी 
का हृदय. बिल्कुल निचोड़ा पाया जाता है। करुण-रस से वे अंग मरे 
हुए है । पत्र का आरंभ इस प्रकार है। हे संतों, मेरो ओर से 
श्रीवधल से दिनती करो आर पूछो कि मेरे किन अपराधों से मुझे इस 
बार श्रीविद्ल के चरण ,कमलों से दूर रहना पड़ा | अनेक प्रकार से 
मेरों करूण-कहानी पंढर्रुश को सुनाओ | तुकाराम को तो इस बार 
पंढरी और पुंडलीक के ई ८ पर के श्रीविद्चल के चरण देखने की आशा 
नहीं है ।? कुछ अमंगों के वाद आप कहते हैं, “दे नाथ, मेरे कौन 
गुणदाष समक्ष कर आप ने ऐसी उदासीनता धारण की है! 
अन्यथा आप के यहाँ तो काई अयथोग्य वात होने की रोति नहीं है | 
अतणएव इस का विवार मुझे ही करना चाहिए. कि आप के प्रति 
मेरा माव कैसा है | ठकाराम तो यहीं समझता है क्रि उसी 
के बुद्धिदोष से आपने उसे दूर किया है ।? कुछ अभंगों के 
बाद आप ईश्वर पर नाराज़ हो कहते हैं, “अगर मन म॑ इतना छाटठोा- 
पन है, तो हमें पैदा दी क्यों किया १ हम दूसरे किस के पास मुंद्र फाड़ 
रोबें ! अगर आप ही मुझ को छोड़ देंगे, तो दूसरा कीन इस वात की 
खबर ल्गाकि मैं भूखा हूँ वा नहीं! अब और किस की राद्न है, 
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किघर देखूँ, कौन मुझे गले लझावेगा £ मेरे मन का दुःख कौन पहचा* 
सेगा और कौन इस संकट में से मुझे उवारेगा ? हे पिता, कया आप 
ऐसे तो न समर बैठे कि तुकाराम अब अपना मार स्वयं उठा सकता 
है ९?” आगे “महाराज, आज तो आप पूरेपूरे लोभी चन गए 
हो। धन ही घन जोड़ने के पीछे पड़ा वह घन के लिये ही पागल वन 
जाता है | फिर उप्ते ओर कुछ नहीं दीखता | अपने बाल-बच्चे तक 
उसे प्यारे नहीं लगते। पैसे की तरफ़ देखते उसे सब बातें फ़ीकी 
मालूम देती हैं | तुकाराम समझता हैं कि आप को मी इसी तरह से 
लालच आ गई है ।” इसी चित्तावस्या में आप को गरुड़ जी के 
दर्शन हुए, | गढड़ जी त्रोले, “अगर आप चाह तो आप को पीठ पर 
पंढरपुर ले चलूँ। देव आप को भूले नहीं हैं । पर इतने भक्ता को छोड़: 
वे कैसे आप के पास आ सकते हैं ! अगर वे यहाँ चले आयें तो पंढर- 
पुर कैसा रंग में मंग हो जावे ?” ठुकाराम जा समझ गए. | आप के 
चिच को शांति प्राप्त हुई कि श्रीविद्धल मुझे भूले नहीं हैं । पर मगवान, 
के वाहन पर बैठ पंढरपुर जाना आप ने उचित न समझता | आप देहू 
ही रहे | संत लोग पंढरपुर-से लौटते समय इस वार देहू आए ओर 
देहू में ही थोड़े समय के लिये पंढरपुर हो गया | तुकाराम जो के 
अमंग लूब गाए गए ! 

ठदुकाराम जी के अमंगों की कीति उन के जीवननकाल में हीं 
खूब फैल गई | इन के ग्रमंग लोग लिख ले जाने लगे और गाने 
लगे | तुकाराम अपनी पहचान रखने के लिये अपने अमंगों के अंतिम 
चरण में ठुकाः पद रख देते थे। पर तुक से छुक॒ मिला कर कवि 
बनने बाले बहुत से कवि ठुका का नाम अपने ही बनाये हुये श्नमंगों 
में रख देते। फल्न यह द्ोता कि इस बात को पहचानना बड़ा, ऋठिन 
हो जाता कि फ्ताँ अमंग ठुक्लासम का है था नहीं। ऐसे ही एक 
सालोमालों नामक कवि ठुकाराम जी के ही समय में हो गये। वे खुद 
अभंग रचते और लोग उन्हें याद करें, इस लिये उन के अंतिम चरणों 


चर 


१०६ संत्त तुकाराम 


में तुका! की छाप लगा देते | तुकाराम जी के मत से अत्यंत विरुद्ध 
'ऐसे कुछ श्रभंग भी सालोमालों वनाते और उन्हें ठुकाराम जी के ही 
नाम से फैलाते | जब तुकाराम जी को उन के भक्तों ने यह वात कही 
कि सालोमालो ख़ुद अपने को हरिदास कहला कर आप के शअ्रमंगों का 
नाश कर रहा है, आप अभंग रूप में वोले “चावल गलगए, या नहीं, यह 
देखने के लिये घोटना नहीं पड़ता । एक दाने से भात की परीक्षा होती 
'है | हंस की चोंच-दूघ और पानी फ़ोरन दर कर ठेती है | यदि किसी 
ने पहनने का अच्छा कपड़ा फाड़ उसे रदढ़ी बनाई तो वात किस की 
बिगड़ी ! तुकाराम की समर में तो दाने ओर फूस अलग करने में 
कुछ कष्ट नहीं |!” पर भक्तों को यह बात ठीक न मालूम हुई । उन 
में से दो भक्तों ने तुकाराम जी के अश्रभंग लिख लेने का निश्चय 
किया । सब अभंगों का लिखना अशकक्‍्य प्राय था । तुकाराम 
जी के अमंग सर्वदा रचे ही जाते थे। यह कहने के बजाय कि वे 
श्रमंग रचना करते थे यही कथन अधिक सत्य है कि श्रमंगन्वार्णी उन 
"के मुख से निकलती थी | पर फिर भी तके गाँव के गंगा राम जी कड्ठ- 
'सकर ने श्रौर चाकण के संताजी तेली ने यथाशक्ति बहुत श्रमंग लिख 
डाले । ये दोनों तुकोवा के कीर्चन में उन का साथ करते ये और दोनों 
को तुकाराम जी की भाषा शैली से खासा परिचय था | इस कारण उन 
के प्रायः जितने अ्भंग इन्हे मिले, सब इन्हों ने लिख डाले । 
देहू के पास ही चिंचवड़ नाम का एक गाँव है जहाँ पर श्रीगणेश 
जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी देव उपनामक एक बड़े गणेश 
भक्त हो गए थे जिन के वंशज तुकाराम जी के समय वहाँ महंती करते 
थे | श्राप ने सुना कि ठुकाराम जी नामदेव के अश्रवतार समझे जाते 
हैं | यह बात प्रसिद्ध है कि श्रीविद्धल नामदेव जी के साथ भोजन करते 
“खेलते और बोलते ये | तुकाराम जी.,की परीक्षा लेने के लिए एक बार 
देव जी ने उन्हें विंचवड़ घुलाया | तुकाराम जी देव जी का देतु मन में 
समम गए.। भोजन के समय ठुकाराम जी ने देव जी से कहा “आप 
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के-से भक्तों के यहाँ आज श्रीविद्धान भोजन करने के लिए आनेवाले 


हूँ | एक पात्र उन के लिए और एक पात्र श्रीगशेश जी के किए परो- 
'सिए । में श्रोविद्दल के बुला लाऊँगा और आप श्रींगंगेश जी को 
- चुलाइए । अपने सन की कु-चुद्धि पहचानी देख देव जी लज्जित हुए 
आर जोले “तुकोबा, इतना मदइद्धाग्य हमारा कईाँ हम तो'अभिमान के 
मारे भरे जाते हैं|” यह सुन कर तुकाराम जी ने श्रीविद्धन की श्ौर 
“गणेश जी की स्ठुति की | “महाराज, आप की कृपा इष्टि से तो तंध्या- 
गाएँ मो दूब देंगी । मैं ऐसी कठिन बात के लिए आप की विनय नहीं 
करंता । मेरी तो केवल यही माँग है कि हमें अपने चरणों का दर्शन 
दीजिए । मेव चातक के लिए वरसत्ता है। राजहंस के आप मोती 
खिलाते हैं| तुकाराम डी प्रार्थना मान्य करने में श्राप को इतना संकोच 
क्‍यों?” कहा जाता है कि थोड़े समय सें दोनों देवों के लिए परोमी 
हुईं थालियों में से अन्न कम होने लगा | लोग समक गए कि श्रीविद्दल 
और श्रीमणेश भोजन -कर रहे हैं| इस प्रकार के अनेक चमत्कार मक्तों 
' के मुख के सुने जाते हैं। मक्तों की वाते भक्त ही जान सकते हैं। 
अतयव अधिक चमत्कारों के विषय में अधिक कुछ न लिखकर केवल 
सुकाराम जी के जीवन के अ्रंतिम चमत्कार बशुन कर जीवनी का 
पूर्वार्द समास करता हूँ 
तुकाराम जी की आत्म-विषयक भावना में बहुत ही घीौरे-घीरे 
विश्वास उत्न्न होता गया | अ्रपनी जीवनी का वर्णन करते हुए उन्हों ने 
बड़ी लीनता से कद कि 'सुनो भाई संतो, मैं तो सब से अधिक पतित 
हूँ। पर न मालूम आप इतसला प्रेम मक्त पर क्‍यों करते हो | मेरा दिल 
तो मुझे इसी वात की गवाही देता हे कि में अमी मुक्त नहीं हूं। व्यर्थ 
में एक पीछे दूसरा मुझे मानता जांता है। संसार में पीडा हुई, इस लिए 
घर छोड़ दिया, ढोरों के भगा दिया। जब कुछ पूरा नपड़ा, तव-बैसा का बैसा 
'ही रह गया। जो कुछ थोड़ा-बहुत घन था, वह पूर्णतया नष्ट हो गया | 
न कभी किस आक्षण को दिया न किसी याचक को इस प्रकार सहज 
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में ही भाग्यद्ीन हो जाने के कारण जी, पुत्र, माई इन का नाता द्व्ट 
गया | लोगों को मुख दिखलाते नवना, अतएव कोनों में और जंगलों 
ने लगा और एक्रांत-वा6 का प्रेम इस तरद बढ़ गया । पेट-पूजने 
.में बड़ा तग हुआ | किसी की मेरी दया न आईं | इस कारण यदि कोई 
अब, मेरा सत्कार करता है, वो में बड़े चाव से उस्त के वहाँ जाता हूं। 
पुरखों ने कुछ श्रीविद्धल की सेवा की थी, जिसके पुरय से में भी इसे 
पूजता हूं | इसा को यदि आप चाहो, तो मक्ति कह सकते हो ।””कितनी 
नम्नता और स्पष्ट्ता है ! ये दोनों गुण वेसे के वैसे ही बने रहे। पर 
अंत में तुकाराम जी के मुख से ऐसे वाक्य निक्जने लगे कि “कोई 
मेरी तलाश ही न करने पाए, इस लिए मैं ने ग्राप के चरण गहे हैं | 
है नारायण, अ्रव॒ तांऐसा काोजिए क्रि मेरा दर्शन हो क्रिसी को 
हो। मेरा मन सब बातों से लौट अब जगह की जनह पर ही विलीन 
हो गया है | ठकाराम खुर को भूल कर बोलना-चालना भूल गया है । 
अब तो वह पूरा गूंगा बन गया है |? या “अब तो में अपने मइहर 
जाऊँगा | इन संतों के हाथ मुझे रंदेशा भी आ चुका । मेरी खुख-ढुःख की 
बाते सुन अब तो मेरी मां के मन में करणा कों लाट आ गई सब 
तैयारी कर अब तो वह सुके एक दिन ज़रूर छुलाने मेजेगी | मेरा चित्त 
अब उसो मार्ग में. लगा है | रोज़ मायके की राह देख रहा हैँ | ठुका- 
राम के लए तो अ्रव स्वय मा-त्राप उसे लिया जाने आवेंगे 7?! 
इस प्रकार के विचारों की वाट होते-होते ठुकारामजी के वय का इक 
तालीसवाँ साल पूरा हुआ शोर आप ने वयालीसवें साल में पदापंण 
किया । इसी वर्ष की फाशुन खुदी एकादशो के दिन महाराज ने नित्य 
नियमानुसार रात भर भजन कीर्तन कर ग्राठःकाल के समय अपनी जी 
: को बुला कर उसे स्थारह अमंगों के द्वारा उपदेश किया । आप ने 
कट्टा--“घुनो जी, पांडुरंग हमारा चौधरी है। उसी ने हमें खेत जोतने 
के लिए दिया है। जिस में से फ़तल निकाल हम श्रपना पेट पालते- 
हूं। उस की वाक़ो जो मुझे देनी है, वह माँग रहा है | आज तक उछ 
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की सत्तर की बाक़ी में से मैं दस. दे चुका हूँ । पर अब तो वह घर में 
आ कर खटिया पर बैठ ही गया है ओर एकन्ता तकांज़ा लगा रहा 
है | श्रव तो घर, वाड़ी, बर्तन जो कुछ है, उसे दे कर ,उस की लगानः 
- पूरी करनी चाहिए | बतलाओ, अब क्या करना चाहिए। बिना बाक़ी 
दिए अब तो छुटकारा नहीं ।”” इस प्रकार आरंभ में रूपक की भाषा 
में उसे समझाना शुरू किया | पर जब यह देखा कि उस की समर सें 
' नहीं श्राता तो आप ने अधिक स्पष्ट रूपे में कह्दा कि “इस बात की 
चिंता, न करो कि-इन बच्चों का क्या होगा । उन का नसीब उन के 
साथ बैंधा है । तुम अपनी फँसी हुईं गन छुड़वा लो और गर्भ-बास के 
दुःख से खुद को बचाओ । अपने पास का माल देख कर चोर गला 
फाँसेंगे । इसी लिए मैं दूर भाग रहा हूँ । उन के मार की कल्पना ही 
से मेरा दिल काँप उठता है | अगर तुकाराम की ज़रूरत तुर्म्ह हो तो 
अपना मन खूब बड़ा करो |? “अगर तुम मेरे साथ आओगी तो सुनो 
क्या-क्या सुख तुम हम दोनों को मिलेंगे | ऋषिदेव बड़ा उत्सव मना- 
वंगे । रत्नों से जड़े विसानों में हमें बिठलावंगे, नामघोष के साथ 
गंधवों का गाना सुनावेंगे। बड़ेनड़े सिद्च, साधु, महंत हमारा स्वा- 
गत करेंगे। वर्दहां सुखों की सब इच्छाएं पूरी होंगी । चलो, जहाँ मेरे 
माता पिता हैं, वहाँ तक जावे' ओर उर्न्हें मिल उन के चरणों पर 
' बड़े । तुकाराम के उस सुख का वर्णन कौन कर सकेगा, जब उस के 
माँ-बाप उस से मिलेंगे १” तुकाराम जी ने तो उपदेश किया पर जिजाई 
के मन पर उस का कुछ भी श्रसर न पड़ा । मानों श्रंघे को दपण दिख- 
लाया या वहिरे को गाना सुनाया । 
श्रीतुकाराम जी उन दिनों अपनी यह कल्पना वरावबर कहते रहे। 
/पैंतसे अपनी मोत अपने आँखों से देखी”, “अपना घड़ा अपने ही 
. हाथों से फोड़ डाला”, “अपने देहरूप पिंड से पिंडदान किया” 
इत्यादि विचार आपके मुख से निकलने लगे। अंत में चैत्रबदी 
द्वितीया के रोज़ प्रातःकाल आप ने जिजाई से कददला भेजा कि “मैं 
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बैकुंठ को जाता हूँ, अगर तुम को चलना हो तो चलना |” परंतु उस 
का जवाब आया कि “आप जाइए-। में पाँच महीने .के पेट से हूँ। 
घर में बच्चे छोटे-छोटे हैं, गाय, मेंस हैं, उन्हें कौन सम्हालेगा ? मुमे- 
आने की फ़ुरसत नहीं | थ्राप आनंद से जाइएगा |? जवाब सुनकर 
ठ॒ुकाराम जी मुतकराएं ओर इसी प्रकार के अमंग मुख से कहते, हाथ 
में काँक, तंवूरी लेकर आप ने श्राविद्धल को नमस्कार किया और 
भजन करते-करते घर के बाहर निकले | लागों को भो आश्चर्य हुआ ।' 
वारी को जानें का दिन नहीं,-कीर्तन का मामूलों समय नहीं और 
श्रांधकाराम जी महाराज चले कहाँ ? कहाँ जाते हैं ! ऐसा यदि कोई 
ठुकोबा से पूछता तो जवाब मिलता “हम बैकुंठ जाते हैं | अब न 
लौथंगे ।” भक्तों को आश्चर्य मालूम हुआ और बुरा भी लगा | खास- 
'खास भक्त आप के साथ चलने लगे | उन सबों के साथ श्रीतुकाराम 
जी महाराज इंद्रायणी तीर पर आए और आप ने कीर्तन प्रारंभ 
किया | उस दिन कीर्तन के समय जो अ्रमंग आ्राप के मुख से निकले 
वे बड़े अजीव रस से भरे हुए हैं| अपने अमंगों में समय-समय पर 
ठुकाराम जी मिन्न-मिन्न भूमिकाओं पर आप को समझते थे। कहीं 
बिछल को माता मानते, कहीं पिता, कहीं मित्र, कहीं साहूक्ार-जिसके 
. पास से तुकाराम जी ने कर्ज़ा लिया हो, तो कहीं कज़ंदार जिसे आ+4 ने 
पैसा दिया दो। श्राप श्रीविद्धल से लड़ते, मंगड़ते, प्रेम-कलदइ करते, 
भली-बुरी छुनाते, फिर क्षमा माँगते, पैरों पड़ते, रोते, अनेक कार के 
खेल खेलते | पर इत आखिरी दिन का रंग कुछ ओर हो था। ये 
अभंग विराणी के कहलाते हैं । विराणी याने विहरिणी। इन अ्मभंग 
में तुकाराम जी ने एक विहरिणी की श्रर्थात्‌ स्वपति छोड़ अन्य पुरुष 
के साथ जिस पर कि. उप्त का प्रेम हों, विद्ार करने वालो ख् की 
भूमिका ली है। संसार हे पति श्रोर श्रोविद्धल ईं प्रियकर पुरुष । 
इसी कल्पना पर ये अरमंगा रचे हुए हैं। उद्गादरणाथ “पहले पति द्वारा 
मेरे मनोरथ पूर्ण न हुए। अतएव में व्यमिचार करने लगी | मेरे पास 
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मेरा प्यारा रात-दिन चाहिए.। एक पक्ष मी बिना उस के मुझे अ्रच्छा 
नहीं लगता | मैं तो श्रत्र श्रमंत से रत हो चुकी | तुकाराम फे मत से 


तो दुनिया की ब्रात क्या उस का नाम तक छोड़ देना चाहिए | श्रव 
तो मैं ने अपने सब संसार-यास तोड़ डाले । अब तो स्व-काल सब 
प्रकार के सुखों का ही उपभोग मुझे लेना है | इसी लिए तो पति को 
छोड़ा श्रोर इस पर-पुरुष् के साथ रत हुई हूँ | तकाराम कहते हैं कि 
अब तो ऐसी दवा की है कि जिस से न इमल रहे न कुछ फलं- 
प्राप्ति हो )! 

जब मनुष्य अपना देह माव भूल जाता है ओर किसी कल्पना में 
तन मन से पड़ता दे तो एक प्रकार की उन्मनावस्था उसे श्रा जाती 
है | लोगों को न परेंगी--ऐसी बातें वह बोलता हे | किसी के नज़र 
नहीं पड़ते-+ऐसे दृश्य उसे दिखाई देते हैँ । वद ऐसे शब्द सुनता है 
जिन्हें दूसरा कोई सुन नहीं सकता । तुकाराम की भी यही दशा हुई। 
आप के मुख से ऐसे शब्द निकलने लगे जिन में केवल आात्म-विश्वास 
भरा हुआ था | आप कहते ये कि “ब्रह्मश्ानी, मुक्त, तीर्थ-यात्रा करने- 
बाले, स्वर्गवासी, तपोधन, यज्ञकर्ता, दाता इत्यादि सब लोगों के मुख 
से आज यही कहलाऊँगा कि “धन्य हूँ तुकाराम और धन्य है हम 
जिन्हों ने तुकाराम को देखा! !” आप की ब्ाँखों के सामने बैकुंठ, 
वहाँ निवास करने वाले भ्री महाविष्णु, उन के पैर दावनेवाली 
श्रीलद्मी, गदड़, सनकादिक संत दिखाई देने लगे। उन लोगों की 
चलिए, महाराज बैकुंठ चलिए, पधारिए? की पुकार आप को सुनाई 
देने लगी | आप ने सब भक्त लोगों से कहा “उबर से हमारी बार-बार 
बिनीति कष्टियो | हम बैकुंठ जाते हैं | हम पर कृपा-दष्टि रखियों । अन्र 
बहुत देर हुई । श्रीपांडुरंग राइ देखते खड़े हैँ। वहुत देर हुई । वे हमें 
बैकुंठ बुला रहे है । अंतकाल के समेय श्रीविद्धन्त प्रसन्न हुए | तुकाराम 
सदेह बैकुंठ जाते हैं |? एकदम सब लोगों के देखते-देखते आकाश में 
तेज दिखाई देने लगा, फूलों को वर्षा, होने लगी वाद्यों के आवाज्ञ 
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तथा जय शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगी, विमान गदड की पीठ पर 
नजूर आया, श्रीतुकाराम महाराज श्रीवछल के पास गए, महाविष्णु ने 
उन्हें गले लगाया और देखते-देखते ठुकाराम जी का देह विष्णस्व॒रूप 
हो गया। ज्षुण-भर में यह दृश्य श्रददश्य हुआ | भक्त लोग नीचे ज़मीन 
पर देखने लगे तो श्रीतु काराम महाराज का पता नहीं | 
हो गया | सब खेल खतम हो यया । जिस सूत्रधार ने तुकारामजी 
को विशिष्ट वेश दिया, दिस ने उन के हाथों मलें-बुरे अनेक काम कर- . 
वाए, लोगों से आनंद की तालियाँ या निंदा की गालियाँ दिखवाई'. 
'उसी जगन्चालक, विश्वनास्थ-दशंक सूत्रधार ने उन की भूमिका पर 
परदा डाल दिया | तुकाराम जी श्रदश्य हो गए. | ठुकारांम जी का देह 
श्रीविद्चल-स्वरूप हुआ्ना परंतु उन के अभंग गीत आज तक मढहाराष्ट्र 
भाषा-में गूँज रहे हैं श्रोर वह माषा सममनेवाले लोगों के हृदयों को 
निनादित कर रहे हैं | केवल इतना ही नहीं , जितनी भाषाश्रों में आप 
. के अभंगों का अनुवाद हो चुका है ओर होगा, उन सब भाषाश्रों के 
चोलनेवालों के या समसनेवालों के भी हृदय में हर्ष की ढिलीरे इन 
अमंगों से पैदा हुई हैं और रहेंगी। तुकाराम की जीवनी सम्रात्त हो 
खुकी । अब उन की श्रभंग-वाणी वाक्ली है । उसी का विचार उत्तरा्ध 
में किया जावेंगा | 


अष्टम परिच्छेद ; अभंगों का बहिरंग 


. तुकाराम तुक राम के दोनों सेतु अमंग। 
उन का सेतु भंग गया इन का सेतु श्रभंग ॥ 
श्रीतुकाराम जी की काव्य-वाणी पर विचार करने के पहले उस 
छुंद पर विचार करना अ्रयोग्य न होगा जिस में आप ने अपनी काव्य- 
रचना की है | इन की सब कविता प्रायः अमंग छुंद में है । संस्कृत 
छुंदःशासत्र से इस अमंग की कल्यना नहीं ली गई है। उस शात्त्रे में 
अक्षर-बृत्त लघुन्गुद के नियमों से और मात्रा-बृत्त मात्रा की संख्याश्रों 
से केंघे होते हैं। पर इस अ्रभंग-वत्त में लघु-गुर का बंधन है न मात्रा- 
संख्या का | जब महाराष्ट्रीय संतों ने कविता रचना आरंभ किया संस्कृत 
पंडित उन की रचना में छुंदोमंग, यतिमंग, मात्रार्भंग इत्यादि अनेक 
श्रकार के अ्रमंग अर्थात्‌ गलतियाँ निकालने लगे-। पंडितों की इस 
जबरदस्ती से ज्ञेर श्रा कर स्वाधीनवृत्ति महाराष्ट्र कविवीरों ने एक नए 
डी छुंद का आविष्कार किया जिस के विषय में संस्क्ृत छुंदःशास्त्री 
पंडितों के पास कोई नियम ही न था। इस नए छुंद में किसी प्रकार के 
मंग का भय ही न था। कवि की आत्मा को जो शब्द सूमते थे उन्हें 
वह रखता चला जाता था | जान पढ़ता है कि इसी से इस नए छंद 
को अमभंग कहने लगे | जहाँ किसी प्रकार के मंग का डर नहीं वह 
अमंग | इसे पद्य कहने का कारण केवल यही है कि यह गद्य नहीं। 
थद्द गेय दै श्र्यात्‌ इसे गा सकते हैं । अत एवं केवल ताल के अनुसार 
ही इस की रचना होती है | श्रत्यंत प्राचीन संस्कृत वैदिक-मंत्रों के 
छंद में जैसे मुंड्यतः केवल अक्षुर-संख्या का वंधन है, वैसे ही इस 
श्रभंग-बृत्त में एक चोक श्रर्थात्‌ चार चरणों के समृह के अक्षर संख्या 
से नियमित रहते हैं | पर इसका यह अय्थ नहीं कि यह नियम भी सदा 


पाला द्वी जाता है । वैदिक ऋचाएं गांने के समय जैसे सामदेद में “हौ, 
कै 


४. :५. 72, संत ुकाराम'ः . | : 


हीः मिला कर ताल-मान्राएँ पूरी की जाती हैं वैसे-हो अ्रमंग गाते समय 
देवा! 'रामा' इत्यादि शब्द मिला कर ताल-पूर्ति की जाती है | ताल 
की सुविधा के अनुसार अक्षर संख्या में बढ़ जावें तो एक दसरे में 
मिला कर संयुक्ताक्षर के-से भी पढ़े जा सकते हैं। अक्ञर-संख्या के 
नियम की श्रपेक्षां मी इस रचना को कांव्य या गेव कहने का एक और 
विशेष कारण है| वह है तकवंदी | कहीं न कहीं इस रचना में ठुक 
अंबंश्य रहता है । पर तुक मिलाने की रीति भी मिराली ही है। कहीं- 
कहीं यह तुकवंदी दूसरे और चौथे चरण के अंत में होती है, तो! कहीं 
पंर दूसरे के ओर तीसरे के अंत में । कुछ अंगों में पहले तीन चरंणों 
में तुक रहता है, पर चौथा चरण वेतका ही होता है। चार चरणोंका 
एक चोक होता है। एक अभेंग में प्रायः चार चौक रहते है | पर वह 
नियम नहीं ह कि केवल चार हो चौक एक श्रमंग में हों । तीन से ले 
कर दो सौ चौक तक के अंग विद्यप्रान हैं| दूसरा चौक शुत्रपद कह 
लाता है अर्थात्‌ हस एक चौंक के बाद यह दुहरावां जाता है। अमंगर- 
छुंद का सामान्य लक्षण यहीं है । ह 

पर अंग - के सामान्व नाम से ज्ञात इस छुंद के बहुत-से विशेष 
प्रकार हैं और प्रायः इन सब प्रकारों में श्रीतकाराम महाराज का रचना 
है। उन सब प्रकारों के लक्षण, जिन में कि तकाराम जी की स्वना 
है, उदाइरणों-सहित नीचे दिए, जाते हैँ । हिंदी पाठकों के लिए मराठी 
अमभंग के साथ उसी छुंद में उस का अनुवाद भी दिया हुआ है । 

( अर ) इस प्रकार का च्रौक सब से छोटा रहता है | इस में पंद्रह 
श्रक्तर रहते हैँ | पहले तीन चरण चार-चार अक्षर के और चोर्था चरण 
केवल तीन ही अक्तरों का | दूसरे और ठीसरे के अंत में तुक रहता है | 
उदाहरणाथं-- 

| ( मराठी ) ह 
कोण येथें, रिता गेला । जो जो आला, या ठाया || 
तांतडी ते, काय आतां | ज्याची चिंता, तयासी ॥ 


: अंगों का चहिरंग श्श्प 


नांवा  साठी, नेघेमार । न लगे फ़ार, वित्पत्ती॥ 
- तुका झणे, न लगे जावे। कोर्ठे देवें . चूचने-॥: 


ह हद हक 6) 
क्रौन यहाँ, खाली की । जो जा आया, ठौर पै।शा 
अब जल्दी, है काहे की | चिंता जांकी, ताही को ।धुण 
नाम लेते, भार नहीं | लगती नहीं, पंडिती ॥श॥। ._ ! 
तका कहे, जाना नहीं । देव कहीं, दूंढ़ने ॥३॥ 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मराठी अमंग के श्रंतिम चौक 
में दूसरें चरण के पाँच अक्षर में न लगे' तीन अक्वषर अमंग कहते 
समय 'नल्गे? से कहने पड़ते “हूँ । ु 
( आ ) पूर्वोक्त प्रकार में एक अक्षर अंतिम चरण में बढ़ाने से 
श्रौर तुकबंदी दूसरे ओर चौथे चरण के अंत में लाने से इस नए. प्रकार 
का चौक बनता है। श्रर्थात्‌ चौंक में अक्षर १६ और दूसरे से चौथा 
चरण ठुक सें मिला हुआ । जिन प्रकार के अमंगों में तुकाराम जी की 
रचना वहुतायत से है, उन में से यह ऐक प्रकार है। यथा-- 
। ( मराठी ) 
होव होय वारकरी । पाहदे पाहे रे. पंढरी ॥ 
काय करावीं साधने | फक्र अवधेचि तेणें॥ 
अभिमान नुरे । कोढ अवधेंचि युरे ॥ 
तुंका, झणे डोलां । बिठो बैसला साँवला ॥ 
यहाँ पर तीसरे और चौथे चौंक के पूर्वाघ में श्राठ के बदले छ 
दी अक्षर है| अर्थात्‌ कहते बार दोनों जगह देवा? या 'रामा? मिला 
कर कहना पड़ता है | 


(हिंदी) 
बनो बनो वारकरी। देखो देखो की पंढरी॥ १ ॥ 


लाभ क्या है उाघनो से | फल सारा है इसी से श॥प्र ०॥ 
देह अभिमान जावे | मनोरथ पूरा होवे ॥२॥ 
ठुका कहे आँखों बैठा । विद वर्हा से ना उठा ॥ ३ ॥ 


ट्र | | 
११६ संत तुकाराम 


. (६ ) जिन अंगों के चोक में अक्षरों की संख्या अठारह से ले 
कर बारह तक है, वे सब तुकाराम जी के अ्रभंग हिंदी भाषा में रचे 
हुए हैं। इन्हें अमंग कहना कहाँ तक उचित है, एक विचार करने 
योग्य प्रश्न दे | पर अंगों के संग्रहों में सम्मिलित होने के कारण वे 
मराठी भाषा में अभंग ही कहलाते हैं | ठुकाराम की तथा उस समय 
, की महारांष्ट्रीय हिंदी के नमूने की दृष्टि से इन अभंगों का विशेष 
महत्व- है । पहले प्रकार के पूर्वार्द में तथा उत्तराद्ध में नौननी अक्षर 
मिला कर अठारह अक्षर एक चौक के होते हैं। दोनों श्रद्धों के श्रंत 
में तक रहता है। यथा-- 

दासों के पीछे दौरे राम | सोवे खड़े आप सुकाम ॥ १ ॥ 

प्रेम रसड़ी बाँधी गले।खेंच चले उघर चले - वीश्रु ०॥ 

अपने जनसुं भूल.न देवे | कर घर आगे बाद वतावे ॥ २ ॥| 

तुका प्रभ्न॒ दीनदयाला । वारि तुम पे हुं गोपाला ॥ ३ ॥ 

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस की चाल हिंदी कीं 

भजो मना भजो रे राम | गंगा, तलसी शालिग्राम” की चाल पर है। 
तीयरे चोक को “अप्ने जन्सुं भूल न देवे। कधघरागे वाट वतावें! कहना 
पड़ता है । 

( ई ) इस. के बाद प्रत्येक चरण में पाँच, एवं प्रत्येक श्रद्ध में दस. " 
तथा चौक में बीस अक्षरों का छुंद आता है | इस की भी रचना ढिंदी 
भाषा में है. ठुक दोनों अद्धों के श्रंत में रहता है। उदाहरणाथ-- - 

क्या गाऊंँ कोई सुननेवाला | 
.. देखूँ तो सब जग ही भूला ॥ श॥ 
खेलू अपने रामहिं. खात।- 
जैसी हो वैसी करिहों मात ॥घ्रु० || 
कहाँ से लाऊँ मधुरा वानी। _ 
रीके ऐसी लोक विरानी ॥ २॥. 


अमंगों का बहिरंग._ ११७ 


गिरिधरलाल भाव का भुका। 
' राग कला ना जानत तुका॥ ३ ॥ 

सात का अ्र्थ है साथ, मात का बात, और विरानी शब्द मराठी 
विराणी अर्थात्‌ विधरिणी, खिलानेवाली, मनमोहिनी के श्र्थ ।में प्रयुक्त 
है। गिरिघरलाल को 'गिरिघर लाल कहना सहज ही है । 

(3 ) श्रीतकाराम महाराज ने हिंदी भाषा में जिस की रचना की 
ऐसा तीसरा छुद वह है जिस के प्रति चौक में वाईस तथा प्रत्येक 
अ्रध॑ में ग्यारह अ्रक्कर हों । तुकबंदी पूर्वोक्त प्रकार की-सी प्रति श्रध के 
खंत में हैं । जैसै-- ' 

| मंत्र तंत्र नहिं मानत साखी | 
प्रेम भाव नहिं श्रंवर राखी ॥श॥ 
राम कह्टे ताके पद हूं लायूं। 
देख कपट श्रभिमान दुर भागूं ॥म्रुव। 
अधिक याति कुलहीन न जानू | 
जान नारायण सो प्रानी मान ॥रा। 
कहे तुका जीव तन डारूं डारी। 
राम उपासिहुं हूं वलियारी ॥३॥ 

हिंदी पाठकों से यह कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि इस छींद की 
कल्पना ग़ुसाई तुलसीदास जी के चौपाइयों से ली हुई जान पड़ती 
है। चोपाई की चाले पर ये अमंग मली-माँति गाए जा सकते हैं। 
अक्षरों की खींचातानी आवश्यक स्थल पर पाठक स्वयं कर सकते हैं। 

(ऊ) इसी ढंग का चौथा एक ओर प्रकार है | इध के प्रति पाद 
में छः अच्षर अतण्व चौक में २४ चौबीस अ्तर होते हैं| तुकबंदी 
दूसरे और चौथे चरण के श्रंत में की जाती है | यथा-- 

क्या मेरे राम कवन सुख सारा। 
कह कर दे पूछू दास तुम्हारा ॥१॥ 
तन जोबन की हे कौन बराई। 


श्श्८ पंत तुकीराम 


व्याधि पीड़ादि ने संकलहि खाइ वात्रुण्था 
'कीरतें बघाऊं तो नाम ने मेरा। 
' काहे को भूठा ०छताऊं हूँ घेरा ॥श। 
कह्दे तु नहिं - समजत- बात। 


ठम्दारे शरन हे जोडत हात ॥३॥ 
कवीरदास जी के “इस तन घन की कौन वड़ाई! की चाल पर ही 


यह अ्रमंग कहा जाता है । अर्थात्‌ यह कहने में द्वानि नहीं दे कि 
कवीरदास जी के इसी पद के नमूने पर तुकारामजी की यह स्वना है-। 
यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुकाराम जी की 
हिंदी-रचना में राम, कन्हैया, हरि इत्यादि शब्दों का प्रयोग ईश्वर के 
अर्थ में पाया जाता है, अज्ञा करा भी नाम मिलता है, पर श्रोविद्धल 


का नाम नहीं मिलता | 
(ऋ) अब फिर मराठी रचना की ओर देखें । नामदेव जी ने जिस 


प्रकार के अ्रमंग की विसोबा खेचर के पस॒ सीखा, उस प्रकार से तका- 
राम जी की भी वहुत रचना है | बह अमंग साढ़े तीन चरणों का 
कहलाता है | प्रत्येक चरण में छः अक्षर; ऐसे तीन चरण और/छौथा 
चरण चार अक्षरों का.) एवं कुल मिला कर बाईस अज्ञरों का एक- 
एक चौक होता है ! दूसरे श्र तीसरे चरण के अंत में -तुक मिलाया 


जाता है |. उदाहरणार्थ-- 
( भराठी ) 
सामे सज कलों, ये ती अवरगुण -। 


काय करूं. मन, अनावर ॥ 
. आता आड़ उभा, राहे नारायणा | 
ह दयासिंधुपणा, साच करी ॥ 
वाचों बंदे परी, करणें कठीण | 
इंद्रियां श्राघीन, मोलों देवा ॥ 
तुको हरे तुर्ता, जैसा तैसा दास । 
| न धरीं उदास, माय वापा | 


अमंगों का वहिरंग श्श्ह 


पत्ता (दिंदी ) 5 
मेरे औगुन्नों को, और कौन जाने | 
चित्त नहीं माने, क्या करूं में | १ ॥ 
अब आड राखो,- नारायण मोको। 
कृपासिंघु नीको, नाम राखों ॥ अु० ॥ 
जिह्ा बोल जाती, हाथों नहीं होता |- 
- इंद्रियाँ ये गोता, दे जाती हैं ॥ २॥ 
तुका जैसा तैसा, दास है। तुम्हारा | 
क्यों उसे है डारा, दीनता में ॥ ३ ॥ 
.. ( ऋ.) इस प्रकार के एक चौक में अद्धाईस अछर होते हैं। 
विषम अर्थात्‌ पहले और तीसरे चरणों में आठ-आठ अक्षर श्रौर सम 
श्र्थात्‌ दूसरे और चोथे चरणों में छः-छः अक्षर होते हैं | दूसरे और 
घोथे चरण में तुक रहता है | यथा-- * ह 
72% ६४ *. ( मराठी ) 


. ; याती हीन_ मती द्वीन, कर्म ह्दीन सारे। 
| सर्व लजा सांडोनियां; शरण आलों तठ॒ुज ॥ 
ये ई गा तूं माय बापा, पंढरीच्या राया | 
तुज विण शीण वाटे, क्षीण काली काया | 
दीननाथ दीनवंधु, नाम तुज लजे। 
पतितपावन ऐसी, ब्रीदाबली गाजे॥ 
.विटेवरी नीठ. उभा, कटावरी कर | 
तका हणे हैँ थि आक्षां, ध्यान निरंतर ॥ 
, ( हिंदी ) ह 
- जात हीन बुद्धि हीन, कर्म हीन भेरा। 
सारी.लाज -छोड़ बना, हूँ में दास तेराव शव . 
आओ मेरे माता-पिता, पंढरी के राया.| 


रह 
डा 


२० 


संत तुकाराम 


तेरे बिना थक गया, निर्बल हो काया ॥ श्र० | 
दीनमाथ दीनवंघु, तमके सोहे नाम। 
पतितों को उबारना, तेरा ही है काम ॥ २॥ 


. भले खड़े ईंट पै हे, कटी राख हाथ | 


तुका कहे यही ध्यान, रहे मेरे साथ॥ १॥ 


इसी. छुंद में तुकाराम जी की बहुत थोड़ी हिंदी रचना भी है। 


परंतु हिंदी में धुवपद निरालें चाल का है। जैसे -- 


तन भंजाय ते बुरा, जिकीर ते' करे। 

'सीर काठे ऊर कुठे, ता सब डरे ॥ १॥ 
ताहां एक तुद्दी रे, एक तुही रे। बाबा हम तुम नहीं ॥प्रु०ा 
दिल॒दार्‌ देखो भुलो नहीं, क्या पछाने कोय । 

सच्चा ना।पकड सको, भ्ूूठा क्ूटे रोय ॥ २ ॥। 
किसे कहे मेरा कीन्हे, सात लिया भास | 

नहीं मेल मिले जीवन, भूटा किया नास ॥ ३ ॥ 
सुनो भाई कैसा तोही, होय पैसा हो ही। 

बांट खाना श्रल्ला कहना, एक बार तो ही ॥४॥ 
भला लिया भेख मुंढे, अपना नफा “देख। 

कह्टे तुका सोही सखा, हक श्रलला एक ॥५॥ 


उन दिनों एक तरह के मुसलमान फ़कीर महाराष्ट्र में घूमते थे । 


इन का सिर मुंडा रहने के कारण इन्हें मुंडे फ़कीर कहते थे ।ये भीख 
माँगते वक्त बड़ी ज़िद करते थे । ( मराठी में जिद को जिकीर कहते 
हैं )। श्रपना तन भंजाते अर्थात्‌ शरीर पर घाव करते, सिर फोड़ते 

छाती कूटते और इस प्रकार लोगों को डरा कर भीख माँगते। ऐसे 
लोगों को नज़र में हदख कर, ऊपर की रचना की गई है। ह 


( लू ) इस प्रकार के एक चौक में वत्तीत अच्चर रहते हैं। आाठ- 


आठ श्रद्धरों का एक-एक चरण होता है और पहले तीनों चरणों के 
पंत में तक मिला रहता है| जैसे-- 


अमंगों का बहिरंग १२१ 


( मराठी ) 
मन करा रे प्रसन्न। स्वासिद्धी चें कारण। 
. मोक्ष अश्रयवा बंघन । सुख समाधान इच्छा ते ॥| 
* मरने प्रतिमा स्थापिली | मरनें मना पूजा केली | 
मने इच्छा पुरविली | मन माउली सकलांची ॥ 
मन गुरु आणि शिष्य । करी आपुर्लेचच दास्य | 
प्रसन्न आप आपसणांस । गति अ्रथवा अधोगति ॥ 
साधक वाचक पॉडित। भोते चकक्‍ते ऐका मात | 
नाहीं नाहीं श्रान देवत । ठुका झणे मना ऐसे ॥ 
तुकाराम से महाराष्ट्रीय संत कविता-नियमों के विषय में बड़े लाप 
राह होते थे । ऊपर दिए अ्रमंग में नियमों के श्रमुसार केवल चौथा 
चौक है। पहले तीनों चौक में चौथा चरण नो नौ अक्षरों का है पर 
कहते समय नौ के आठ ही कहना पड़ता है। 


। (हिंदी 
मन राखो सुप्रसन्न । सिद्धियों का जो कारण । ' 
ह चाहो .मुक्ति या बंधन | सुसमाघान इसी से॥ १॥ 
मन देव का निर्माता । फलफूल को चढ़ाता । 
मन कामना पूर्ण कर्ता | मन ह्वी माता सबों की ॥श्र भा 
मन-गुर सन चेला । सेवा कर्ता है वो भला । 
ले जाता है वही चोला । खुगति या दुर्गति को॥ २॥. 
सिद्ध साधक पंडित । श्रोता वक्ता सुनो वात। 
अन्य नहीं है देवत। तुका कहे मन का सा ॥ ३॥ 
इस प्रकार में केवल तुकबंदी बदल कर (आ ) प्रकार के दो 
चौकों का एक चौक किया जाता है । 
(ए ) गोस्वामी तुलसीदास जी के तथा कबीरदास जी के दोहरे 
सुन-छुन तुकाराम जी ने मी कुछ थोड़े दोहरे बनाए हैं। हिंदी पाठकों 
़ से कहने की आवश्यकता नहीं कि दोहा मात्रा-वृत्त है। पर जहाँ अमंग 


दर .. #संत तुकाराम 


ऐसे सीघे-साथे वृत्त में भी खेंचातान करने की पद-पद्‌ पर आवश्यकता 
पड़ती है वहाँ बेचारे दोहे की ऋथा ही क्‍या ? दोहे की चाल पर कहने 
के लिये इने में. जो केसरत जीम॑ को करनी पड़ती है उस की कह्यना 
कराने के लिए नीचे दिए दोहे काफ़ी हैं-। इन दोनों - में रे! शब्द की 


भरमार है 
राम राम कष्ट रे मन, ओर सुं नहिं काज | 


', - बहुत उतारे पार आये, राख तुका की लाज ॥ 

तुकाराम बहुत मीठा रे, भर राखूं. शरीर । 

तन की करूं नाव रे, .उतरू पैल तीर ॥ 

ठुका प्रीत रामसूं, तैसी मीठी राख । 

पतंग जाय दीप पर रे, करे तन॒ की खाक ॥ 
“मदाराष्ट्रीय संत कबि बृत्त-नियमों की श्रोर कभी ध्यान न देते ये | 
तुकाराम के ही समकालीन श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की.बात सुप्रसिद्ध 
है| श्राप ने 'मन के श्लोक” नामक मन को उपदेश करने वाले श्लोक 
भुजंगपयात” वृत्त में रचे। जब किसी पंडित ने इंन श्लोक में के 
नियम-भंग स्वामी जी को दिखलाए तब आप- ने कद्दा कि “मैंने कहाँ 
इन वृत्त लक्षणों को सीखा है ) न में इन लक्षणों को जानता हूँ, न मैं 
उस वृत्त में स्वना करता हूँ | अगर प्रंथरीक्त नियम मेरे श्लोकों में न 
पाए जावें, तो मेरे श्लोकों के अलग नियम बनाओ ) कविताओं पर से 
लक्षण बाँघे जाते हैं न कि लक्षण के अनुसार कविताएँ |” तुकाराम 
जी के विष्रय में भी यही कद्ट सकते हैं। श्रमंग को तो किसी भंग का 
डर ही नहीं | दोहों में यदि दोहे का लक्षण न पाया जाय तो उसे 
अन्य नाम से कह सकते हैं | मवर्भूति के बचनानुसार “लौकिक कवियों 
के छुंद लक्षणों के अनुसार होते हैं, पर श्रेष्ठ संतों कीं कविता अपने . 

अनुसार नए लक्षण निर्माण करती है ।” 

* “जिन मराठी प्रकारों का ऊपर वर्णन. किया जा चुका है, उन्हीं 
अमंग-प्रकारों में तुकाराम जी के असिद्ध मराठी श्रमंग लिखे हुए हैं । 


+ 


अमभंगों का वहिरंग हे श्र्३्‌ 


पर इन प्रकारों के अतिरिक्त भी इने-गिने कुछ अभंग, जिन में श्रीकृष्ण 
की पौराणिक लीलाशों कां वर्णन है, भिन्न - प्रकारों से लिखे हुए हैं। 
इन प्रकारों में नौसे ले कर सोलह अक्तूरों तक का एक-एक चरण होता 
है | अथत्‌ प्रति चौक में' छत्तीस से चॉसिंठ तक अक्षुर रहने हैं । कमी 
केवल पहले तीन चरणों में तुक मिला रहता है, तो कमी चारों चरणों 
में। इन सब प्रकारों के उदाहरण देने की कछ श्रावश्यकता नहीं 
जान पढ़ती [पिछले उठा हरणों से इन की कल्पना भली-माँति की जा 
सकती है | आप के रखे हुए सत्र से बड़े अभंग में अद्धासी छात्रों का 
एक चौक पाया जाता है। कभी-कभी प्रुवषद आधे चौक का अर्थात्‌ 
दो ही चरणों का होता है | पर इन सब प्रकारों में पूर्वोक्त प्रकारों का 
ही संयोग पाया जाता है | ये छुंद गाने में भी इतने कंण-मघुर नहीं 
है| इन सारे अंगों की रचनां तुकाराम जी ने प्रारंभ में ही की 
है | इसी समय रामदासं स्वामी छी के 'मन के श्लोकाँ ऐसे कुछ 
भर जंगप्रयात श्लोक भी तुकाराम जी ने रचे | पर इन में भी खींचातानी 
का वही हाल है। जैसे-जैसे तुकाराम जी की कविता-शक्ति या कविता- 
भक्ति बढ़ती गई, चैस्े-वैसे ये सब ढंग छूट गए और केवल पूर्वोक्त 
पाँच-चार प्रकारों में ही आ्राप ने अपनी श्रभंग-रचना की । 

आरंभकाल में माषामेद या छुँदमेद के अतिरिक्त और भी कुछ 
विशेष भेद * तुकाराम जी के शअ्रभंगों में पाए जाते हैं ।इन बातों का 
वर्णान कर यह बहिरंग-परीक्षा समाप्त करेंगे । हर एक कवि तुकबंदी के 
तथा अक्षर्ंदी के कुछ खेल श्रवश्य हों खेलता है ' संस्कृत महाकाब्य 
लिखनेवाले कवियों में तो यह शौक्न पांयां ही जाता है, पर, तुकाराम 
रामदास ऐसे संतकवि भी इस खेल के मोह से सर्वथा अलिप्त न रहने 
पाए, । तुकवंदी के विषय में तुकाराम जी का एक ढंग वह जिसे संस्कृत 
परिभाषा के अनुसार दामयमक” कह सकते हैं | इस प्रकार में एक 
चौक के अंत में जो अच्चर होते हैं, उन्हीं श्रक्वरों से दूसरे चौक का 
आरंभ किया. जाता है। यथा-- 


है हि हु 


१२४ संत ठुकाराम 
$5 ह ( भराठी ) 
चित्त ज्यादें पुत्र, पत्नी वधू वरी । 
. सुट्ल हा परी, कैसा जाण ॥ 
जाणते नेण॒त, करा हरिकथा। 
तराल स्वथा, भाक ,मार्मी | 
मामी मज असे, घडली प्रचीत | 
नसेल पतित, ऐसा कोणी ॥ 
(हिंदी ) 
चित्त यदि-जड़ा, पुत्रादिकों पर। - 
- छूटे तो संसार, कैसा जानो ॥शा 
जानो या न जानो, करो हरि कथा | 
तरोगे सर्वया, वाक्य मेरा ॥र।। 
मेरा मुके हुआ, पूरा हैं विश्वास | 
पापी ऐसा दास, न था कोई ॥३॥ 
इस दामवमक में शब्द का शब्द दुहदराया जाता है| पर तुकाराम | 
,जी कमी-कमो शब्द के बजाय केवल एक अक्षर ही हुदराते हैं। जैठे 
कि नोचे दिए उदाहरण में-- ह 
( मराठी ) 
पांडुरंगा करूँ प्रथम नमना | 
दूसरें चरणा संतांचिया ॥ 
यांच्या झरादानं कथेचा विस्तारू। 
बाबाजी सदयुरू दास ठुका ॥ 
काय मामी-वाणी मानेल संतांठी । 
रंजवू चित्तासी श्रायुलिया ॥ 
( हिंदी ) 
: पांडुरंग बंदों, पहले- सबों के | 
चरण संतों के, नर्मो वाद ॥शा। 


| वि 
अमंग का बहिरंग श्श्प्‌ 


दया से उन्हीं के, कथा गाऊंगा। 
दावा जी गुरू का, तुका चेला ॥रा। 
लाम होगा कैसा, संत्तों को इस से । 
निज के मन से, गाऊंगा मैं ॥शा। 
यहाँ पर पूरा का पूरा शब्द दुहराने के बजाय केवल अंतिम अक्षर 
ही दूसरे चौक के आरंभ में दुदराया है। श्रारभ-आरंम के कई अ्रमंग 
ठुकांराम जी ने इसी प्रकार से रचे हई | कहीं शब्दू, या कही अक्षर, पर 
दविरुक्ति श्रवश्य की है । इस का एक कारण यह जान पड़ता है किइस 
द्विरक्ति के कारण एक के बाद दूसर/ चौक कंठस्थ करने में सुमीता 
होता ह। 
इस खेल के अतिरिक्त और भी एक खेल तुकाराम जी के एक अभंग 
में पाया जाता है इस का नाम है 'एकाखड़ी! । यह शब्द 'एकाछ्री 
का श्रपम्रष्ट रूप है, जैसा कि द्वादशाक्षुरी' का बवाराखड़ी? | इस अमंग 
के प्रत्येक चौक का आरंम वर्णमाला के ककार से ले कर हकार तक 
के अक्षरों से है'जैसे नीचे के पाँच चोक पवर्गाक्षरों से आरूप हैं-- 
( भराठी ). 
पर उपकारा । रबेंचा शक्ति निंदा-वारा ॥ 
फल भोग इच्छा । देव आहे जैसा सैसा ॥ 
बरवा ऐसा छुंद । वाघचे गोबिंद गोविंद ॥ 
भविष्याचे मार्था | मजन न धार्वे सवंथा ॥ 
० मांग लागला न संडो | आकस मादोी घाली तोड़ी ॥ 
( हिंदी ) 
पर उपकार करो । निज शक्ति निंदा झरो ॥ 
फल भोगों की कामना | देव देता जैसे बना ॥ 
बहु अच्छा यही छुंद। कहो गोविंद गोविंद ॥ 
भविष्य काल में करो | भजन ऐसा ना उच्चारो ॥ 
माग पाया जो न छोड़ो। झ्रालत्य को पार वोड़ो ॥ 


| 
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ये सब बातें आरंभ ही में . मिलती हैं। अम्यास, इश्वरभक्ति, उद्दा- 
सीनता' ऋषियों के बंचनों के पाठ, एकाग्रता, ऐकाल्थ, इत्यादि वातों 
के कारण जैसे-जैसे श्राप का अधिकार बढ़ता गया,वैसे वैसे ये सव खेल 
छूटते गए और श्राप का लक्षंय वहिरंग की . अपेक्षा अंतरंग की ओर 
अधिक आाक्ृष्ट हुआ । प्यारे पाठ्ा, आइए, हम भी अब इस नीरस 
, बहिरंग परीक्षा को छोड़ शीव॒काराम जी के अ्रमंग्रों का अंतरंग देखें । 


नवम परिच्छेद!देव-भक्त संबराद 


गत परिच्छेद में भ्री ठुकाराम जी महाराज के अमंगों का जो बाह्म 
स्वरूप दिखाया गया है उस से पाठकों के मन पर विशेष अनुकूल 
परिणाम न.हुआ होगा | इस का कारण स्पष्ट है।तुकाराम जी की 
केवितां ऋन्‍्यका रूब से मोहक नहीं | जैसा तुकाराम जी का वाह्म स्वरूप - ८ 
था वैसा दी उन की कन्यका का है| स््र्यं अपने रूप के विषय में महा- 
"राज ने भ्रीशिवाजी को उत्तर लिखते समय कहा है कि “स्त्री बिना 
शरीर मलिन है। पेट मर श्रन्न खाने को न मिलने और जो कुछ फन्न- 
मूल मिले उन्हीं पर निर्वाह करने के कारण द्वाथ-पैर पतले और सूखे 
हो गए है | ऐसी स्थिति में मेरे दर्शन से आप को क्‍या आनद मिलेगा १! 
वुकाराम जौ के एक शिष्य कचेश्वर मट ब्रह्मे नाम के थे। श्राव ने 
ठुकाराम की के स्वरूप का वर्शन किया है, जिस में आप कहते हें कि 
“श्रीदुकाराम जी वण से साँवले थे । क्द में न बहुत ऊँचे न बहुत 
छाटे। पेट ज़रा बड़ा और गोल, आँखें तेजनीली, नाक सीधी, दाते 
छोटे-छोटे श्रौर श्लोंठ लाल थे। कीर्तन के समय आप ऐसे नाचते 
श्रौर हिलते, मानों हवा को ज्ञोर से केले का पेड़ हल रहा हो।*! 
ठुकाराम जी की कविता ठोक इसी प्रकार की है | किसा एक विषय 
पर उुसंवद्ध ने दोने के कारण यह कवता फुटकर ढुकड़ों-ठुकड़ों में 
बेटी जान पड़ती है | छुंद में मी यह मोहक नहीं । जिस में निवमों का 
वंधन नहीं ऐसे श्रमंग छोंद में यह रचना है| पित्ता जी के पास अलें- 
कारों का अ्रमाव होने के कारण यह बिल्कुल निरलेंकार है। अयर 
इस के बचपन में इस पर एकाघ शब्दालंकार चढ़ाया भी गया तो वह 
इतना सादा कि उस से सांदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम होने की ही 
अधिक संभावना रही। फिर अगर उस का रूप मनमोहक न हो तो 
अचरज दी क्‍या ? लीचियों का ल्वरूप भो बाहर से सुंदर नहीं होता | 
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पर केवल इसी लिए उन्हें रसिक लोग फेंक देते हैं ? तुकाराम जी की. 
कविता को लीचियों की ही उपमा देना अधिक अश्रन्वर्थक्र है | यद्यपि 
इन का रूप सोहक नहों, तथापि न नारियल की तरह इन्हें फोड़ने में 
कष्ट होता है, न कटहल का-सा इन का छिलका मोटा होता है । जो 
चाहा तब एक फल उठाया और मजे से चखने लंगे। ठीक- यहो 
हाल तुकाराम जी की कविता का है। जब चाहो तद एक अभंग 
उठा लो | शब्दों का श्रथ पढ़ते ही ध्यान में आता है और रस-भगा 
मघुर अर्थ समझकर जीव संतुष्ट होता है। 

श्रीतुकाराम जी महाराज के अमंगों की विशिष्टताओं में से एक 
यह है कि इन अभंगों को पढ़ते ही आप की सूर्ति आँखों के सामने 
नज़र पड़ने लगती है। इर एक अभंग में हो नहीं, हर एक शब्द में 
ठ॒ुकाराम जी की भक्ति पाठकों को दीखती है | ऐसा जान पड़ता है कि 
महाराज पाठकों से स्वयं वोल रहे हैं | कवि प्रायः अपने पात्रों द्वारा या 
अपनी कविता. के प्रतिपाद्य सिद्धांतों द्वारा पाठकों के मन से मिल जांते 
हैं| पर तुकाराम जी का निराला ही ढंग है। यह भक्तराज पाठकों से 
स्वयं ही बोलते हैं और आप को जो कुछ कहना होता है, साफ़-साफ़ 
कोई परदा आड़ न रख कर कहते हैं। संस्कृत काव्य-शासत्र के अनुसार 
व्यंग्यार्थ को प्राधान्य है । कविता-सुंदरी के विषय में यह ठीक भी है | 
तरुणी स्री को अपने अवबयवों को ढाँकना पड़ता ही है, प्रत्युत उसे 
अपने भाव भी छिपाने पड़ते हैं| अपने मन के भाव उसे स्पष्ट रूप 
से शब्दों में व्यक्त करना उचित भी नहीं | उस के लिये तो यही ठीक " 
है कि वह अपने मन के भाव इंगित द्वारा प्रकट कर दशकों के चित्त 
को आकर्षित कर ले। पर छोटे बच्चे के विषय में यह वात अयुक्त 
है | उन्हें न अपने अंगों को ढाँकना चाहिए्ए, न अपने भावों को। 
बच्चे की मोइकता उसके खुले अंगों में ही अधिक है। ऐसे द्वी उस के 
मन की निर्मलता श्रपने भाव को शब्दों में कह देने में ही हैं । उस ने 
इन बातों से विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं कि उस के वाक्य 
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डीक शब्दों में रखे गए,हैं. या नहीं। मले-बुरे, शुदू-अशुद्ध, स्पष्ठ> 
आंस्पष्ट, यहाँ तक कि छोवल्ते शब्दों में भी उस कीख्ातें बड़ी रोचक: - 
लगती हैं, सुनने वाले के.>हृदय की संतोष देते हैं और बिना विलंब 
किए. वालक की इच्छा पूरी करने में लोगों को प्रवृत्त करते हैं| 
 उपनिषत्कार ने इसी लिए कहा है कि पंडिताई से खिन्न हो, बचे के 
भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए |! ठुकाराम जी की कविता 
ठीक इसी प्रकार -की है ओर इसी कारण उस का प्रभाव पाठकों पर 
अधिक पड़ता है। 
तुकाराम जी की कविता का दूसरा विशेष सुण है आप की य्रासा- 
दिक सादी मनोहारिणों वाणी । ऐसे सुलम ओर सादे शब्दों में परि- 
णामकारक उपदेश करना; प्रसंगवश पाठकों के मन में मिन्न-मिन्न 
विकारों का तूफ़ान उठांना तथा निंद्य बातों की अवहेलना ओर निंदा 
कर के उन बातों के विषय में पाठकों के हृदय में घृशा उत्पन्न करना 
तुकाराम जी के हाथ का खेल था । आप के दृप्टात या उदाहरण बड़े 
. ददयस्पर्शी होते हैं। बहुत लेखकों के प्रचंड शब्दस्मूह में ज़रा-सा 
अर्थ मरा रहता है; मानों टोकरी मर भूसे में एक अनाज का दाना। 
पर तुकाराम जी की लेखन शैली इस्त के बिल्कुल उलदी है | तकारास- 
जी की वाणी की भ्रेष्ठता इसी.में है.कि बहुत इतने थोड़े शब्दों में 
श्राप बड़ें-बड़े गहन सत्य गढ़ते हैं | साथ ही आप अपनी कल्पनाओं . 
को मोइक स्वस्स देते हैं। इन्हीं कारणों से आप को कवित्ता-वाणी 
छोटों से ले कर बड़ों तक और श्रेष्ठों से ले कर कनिप्ठों चक्र सब प्रकार 
फे लोगों के मुख में निवास करती है | आप की रचना किसी एक 
: विषय पर निबरद्ध नहों हे पर मामह के कथनानुसार अनिबद्ध' है । मन 
में जिस समय जो लद्दर उठी उसी के अनुसार मुख से. शब्द निकले | 
यह कविता हृदय से निकलती है और हृदय से ही जा मिलतो है| इस 
के शब्द ओर अर्थ सेना और रत्न के-से हैं | सोने में जड़े जाने के 
कारण रत्न अधिक: सुद्दावना माल्यूम होता है| साथ ही सोने को शोमा 
& हु 
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बढ़ती है.। इसी प्रकार ये शब्द और अर्थ अन्योन्‍्य को शोभा देते हैं । . 
जैसे चमकीले अर्थ हैं, वेसे दी सुद्ावने शब्द | वृत्ति के बाहर निकलने 
के कारण इन में कत्रिंमता का लेश भी नहीं है | तुकाराम, जी की 
कविता के विपय में इतना सामान्य विवरण प्रर्याप्त है। अब विशेष 
रूप से इस, का विचार करना चाहिए | ह है 
श्रीवुकाराम जी की साधना का विचार प्रथम ही हो चुका है । जब. 
आप ने संसार छोड़ दिया यायों कहें कि संसार ने आप को छोड़ दिवा,: 
तब से आप वरावर श्रीविद्धात्त की भक्ति करते रहे | जबआप को कविता - 
स्चने के विषय में आदेश हुआ, तव सब से पहले आप ने श्रीक्षष्ण- 
लीला की कविताएँ लिखीं ।-पर अब ' से श्राप को इईश्वर-ल्वरूप काः 
साक्षात्कार हो कर आप के अमंग 'इंद्रायणी नदी में से सूखे- निकले, तब .. 
से थ्राप का चित्त परमेश्वर से मिल गया | आप को सदेव ईश्वरः पास: 
ही दीखते ये, अतएव आप प्रार्थना ऐसी करते मानों आप किसी से : 
बोल दी रहे हैँ । स्तुति करते समय आप के-मन में प्रमुखतया यह वात; 
रहती है कि यह काम गझ्रशक्य है, असंमाव्य है | इस के मुख्यतया दो : 
कारण हैं। एक अशक्ति और दूसरा अज्ञान | जहाँ पर वेदभी कुछ वर्णन : 
त-कर सके और श्रंद में 'नेति-तेति' कहते रह गए; ऋषि, मुनि, सिद्ध + 
इत्यादि वर्णन करते-करते थक्र गए, हज़ारों मुख से बखानते वखानते : 
शेष की जिहाएँ फट गई वहाँ तुकाराम की कथा ही क्या ? अगर « 
सारी पृथ्वी का काग़ज़, सागर की स्वाही; मेद :की लेखनी बनाई जाय 
तो भी यह सामान अनंतन्गुण भगवान्‌ की स्ठुति लिखने में पर्याप्त न. 
होगा । अज्ञान के विपतर में भी यही बात । ध्यान -कैसा करना .चाहिए, - 
कैसी भक्ति करनी चाहिए और कैसी सेवा, तथा कीर्ति कैसे बखाने; ' 
रूपए कैसे पहचान, गीत में कैसा गाऊँ, छद्व- में कैसे लाऊँ इत्बादि ; 
किसी मी बात में ज्ञान नहीं; अगर ईश्वर ही कुछ बुद्धि दे तो कुछ हो | . 
अन्यथा विचार करते-करते तो उत की माया ही नहीं सममझा में आती | 
कौन पैदा हुआ या किस ने पैदा किया, दाता कौन और याचक्र कौन; 
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'कौन उपभोग लेता है श्र कौन लिवाता हैं, किसे रूप कहते हैं और 
किसे अरूप, कुछ भी ध्यान में नहीं आता । वहाँ तक कि स्तुति करने 
जाता हूँ दो जान पड़ता हे कि निंदा ही कर बैठा । सचमुच यह निंदा 
है या स्तुति, एक गोबिंद दी जानता है | वही लाड़ से बोले हुए बोलों 
को चाहता है | भक्त तो केवल तोतली बातों से उठ का मनोरंजन करते 
हैं.। इस प्रकार की हुई वच्चों की बातों में आवे भी क्‍या ? फिर-फ़िर, 
से वही वात । बोला हुआ ही फिर-फिर से में बोलता हूँ | पर मन में 
संदेह नहीं होता | ईश्वर तो अनेक्नों की माता है ।.वह दयामव है।. 
बच्चे कितना भी क्रोलाइल कर, वह खोकती नहीं, उलटा उन्हें सम-, 
माता हैं| है । अपने पास जो कुछ रहता है, उसे सबों को वाँटतों है, . 
बड़े प्रेम से खिलाती है । इसी लिए में समझता हूँ कि मेरा श्रम भी 
व्यर्थ न द्ोगा | पर नहीं | माता की उपसा भी उचित नहीं।माता केवल . 
इसी संसार में लड़के को खिलाती-पिलाती है पर जब वेचारा मर जाता 
है, तो खाली रोती बैठती है । परलोक में वह उस. के लिए कुछ नहीं 
कर सकती, पर ईश्वर तो ऐसे नहीं हैँ, उन का.वो काल पर भी अधि- 
कार चलता है | फिर उस की माता से ठुलना कैसे की जाय १ अत- 
एवं इत ईश्वर के लिए क्या कद्दा आय, बड़ी मारी समस्या है | 
श्रीठुकाराम जी महाराज! ने इस समस्या को बढ़ी छुगमता से हल 
किया है। झाप का कथन है कि परमेश्वर से भक्तों को काम ही क्‍या? 
उन्हें त्तो केवल उस का अमृत भरा नाम लेना चाहिए-। ज़ब तक यह 
कामपेनु उन के पास है तव तक उन्हें कमी किस शत की है १ ऐसी 
माता कहाँ मिलेगी, जो अपना ही बच्चा न पहचाने । उसे देख कर 
तो उस का दूध थन-फोड़ क्र वाहर निकल आवेगा । जिसे आज तक 
किसी ने याचक के रूप में देखा न हो उसी से दान माँगने शमें लाज 
आवे ! हमें क्‍या ! बड़े-बड़े बहादुर श्रादमी मी केवल अपने नाम के 
लिएं जान तक दे देते हैं, पर अपनी वाज़ी नहीं छोड़ते। अगर ऐवा 
है दो विछल से करना ही क्या है! उस का नाम गारवे तो सव कुछ हो 
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जाय | उठी ने यह सृष्टि बना कर नाम और रूप घारण किया है | उस 
का नाम लेते एक पल भी न गंवाना चाहिएं। जब.जड़ पास दे तो सब पेड़ 
पास ही है। भिन्न विचारों से मिन्न-मिन्न माव पैदा होते हैँ । ऋत एंव मुख , 
से नाम लेते विचारों के पेट में उसी परमात्मा की छोटी-सी मूर्ति पकड़ 
कर रखनी चाहिए | पर इसके लिए भी पात्रता की श्रावश्वकृता तो अब- 
श्व ही हे | अच्छे से अच्छा गहना मी किसी कुरूस ग़रीब के पास जाय 
तो उस गइने को भी रोना ही पड़ेगा | उत्तम और अधम की संगति 
कैसे जम सकती है ? जो रसोई पकाना नहीं जानता उस के लिए आगे 
रक्‍खा हुआ सब सीधा मी क्रिस काम का १ एकाध रत्न अगर बकरी 
के गले में बाधा जाय तो उस रत्न वेचारे की दुदंशा ही है | एक के 
सिवा दूसरे को शोमा नहीं। इस लिए अंम्रत भरा नाम मी लें तो 
योग्यता तो होनी चाहिए | पर अगर हम में योग्वता नहीं हैं तो दोप 
क्रिस का है ? क्रिसी समर्थ पुरुष करा पुत्र अगर दीन-सा नज़र आये तो 
लोग इसेंगे क्रिसे ! पुत्र को या विता को £ वह कुरूप हो, अवगुर्नों से 
भरा हो--जैसा द्वो वेसा उसे संमालना तो पड़ेगा ही। इसी प्रकार 
तुकांराम पतित होगा, पर तम्दारी नाम-मुद्रा धारण किया हुआ तुम्दारा 
ही बच्चा है | 

नम्नता-पूर्क शरण जा कर परमेश्वर पंर ही अपना सब मार डालने 
पर श्रीतकाराम जी मद्ाराज का दृढ़ विश्वास था। आप के अ्रमंगों में 
थह कल्पना अनेक बार बड़े अच्छे-श्रच्छे शब्दों में प्रकट हुई है। 
शथ्रो कहते हैं “नम्नता बड़ी अच्छी हे | इत के सामने किसी का ज्ञार 
नहीं चलता। नदी को बाढ़ में बढ़ेबड़ें पेड़ वह जाते हैं, पर छोटे- 
छोटे पीचे वेप्ते हो रह जाते हैं | समुद्र को बड़ी लहरें मो शआ्रार्वें तोवे 
ज्यों के त्यों रहते हैं । किठी के पाँव पकड़ लेने पर उत्त का क्‍या वल 
चल सकता हे १” इस लिए. उसी की शरण ज्ञाना चाहिए और अपना 
उब मार अनन्य माव से उठी पर डालना च दिए | ठुककांराम के विपय 


न यध्ेपि इश्वर को विस्मरण पड़ तथातवि वक्राराम को वह दूर नह 
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कर सकता | क्योंकि वह उसी का कहलाता है और .इसी लिए ईश्वर 
उसे भूल मी जाय तो बहुत देर नहीं भूल सकता । दोनों को कोई दूर 
नहीं कर सकता । तुकाराम के सिर पर ईश्वर का हाथ है और ईश्वर 
के पैसों पर उस का सिर है । इस प्रकार दोनों का संबंध दृढ़ जम गया , 
है | अब तो एक ही बात वाक्ती है। सेवा करना ठुकाराम का कास 
ओर कृपा करना परभेश्वर का काम है| तुकाराम बड़े प्रेम से कहते हें, 
“अब तो गोद में बैठ गया । अब दूर हूँगाद्दी नहीं। बहुत दिनों के 
बाद आज यह श्रवसर मिला है। अ्रतर॒ तो मनमानी कर हो छूँगा। 
बहुत दिन तक मैं ने कष्ट सहन किए, पल मर भी विश्रांति नहीं मिली । 
में श्रौर तू के द्वैवमाव से पास की वस्तु भी नज़र न.आई। अब तो 
जिस की राह देख रद्दा था, 'मिल ही गया । विठोबा, अब क्रोध करने 
से क्या लाभ [” “अगर माँ. ही गला काठे तो बच्चे को कौन बचा- 
वेगा | अ्रगर कुमक दी लूटने लगे तो मदद कौन करे ! राजा ही सत्र 
छीने तो उसे कौन रोके ! अगर तुम ही न करो तो मन स्थिर कैसे हो! 
तुकाराम का तो सूत्र हरी के ही हाथ है| श्रर्यात्‌ वह बचावे तो ही 
तुकाााम बचेगा'! “प्रेम का अधिकार बहुत बड़ा है | यहाँ तक कि माँ 
बाप भी बच्चे से डरते हैं। बह अगर इृठ.कर रोने लगे तो उस के 
सामने उन का क्या वश चल सकता है ! वह तो दामन पकड़ ऐसा 
लिपट जाता है कि उसी के साथ उन्हें आगे पीछे होना ही पड़ता है। 
वह जो चाहे सो वकता है पर उन्हें सुनना ही पड़ता है ।”? इस प्रकार 
प्रार्थना करते-करते आब जब थक जाते तो कहते “बस, अब इस के 
बाद कुछ विनय करना वाक्ो ही न रहा । अब तो, हे पंढरीनाय, पैरों 
- पर सिर डाल पढ़ा हूँ | जितनी युक्तियाँ पास थीं, सत्र कर चुंका। 
अब फिर निराशा की आशा क्यों करूँ ९??? 
नम्नता के साथ ही साथ यह भी खूब जानते थे कि सीधी उँगलियों 
से घी नहीं निकलता ) ईश्वर के साथ भक्त की दृष्टि से आप नम्न-यथे 
नी आश्चयं ही क्या ! पर जब कभी आप उस पर नाराज होते तो ऐसा 


न्‍ 
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लड़ते कि उस का भी कुछ ठिकाना .नहीं | अपने प्रारब्ध को, अपने 
पापों को; अपने दोषों को ईश्वर से भी प्रबल मान आप कई बार 
लड़-बैठते | यदि यद्ट परमेश्वर इन दोपादिकों को दर न करे और भक्तों 
' को न बचावे तो सिवाय पूजने के दूसरा उपयोग ही क्‍या १ जब शाप 
बंहुत चिढ़ते तो कहते कि अब्र मुरब्बत कहाँ तक रक्‍्खूँ ? अब तो निः 
शंक हो कर बोल ही डालूँ | इस दुनिया में गूंगे की तरफ़ कोई ध्यान 
नहीं देता | जो शरमांवे दो गैंवावे। अब तो मालिक के साथ बड़ी 
घीरता ओर बृष्टता से बोलना ही चाहिए चलो, अब डंड-फटकारं समर्थ 
के साथ दो-दा हाथ हो ही जाएँ | देखिए आप ईश्वर के साथ कैसा मिड्ते ! 
आप कहते “महांराज महद्धाग्य की बात है कि हम ऐसे प्रतितों की 
बदौलत ही आप को नाम और रूप मिला है | श्रन्यथा निराकार और 
नि्गुण ऐसे आप को पूछता द्वी कौन था ? क्या आप जानते नहीं कि 
अंधेरे से ही दीप की शोभा है, लाख से ही रत्न जड़ा जाता है; रोगी 
की ही बदौलत धन्वंतरी प्रकाश में आता है, विष दी के कारण अमृत 
कीं महत्ता है, पीतल के कारण ही सोने की क्लीमत है और नीचे से ही 
ऊँचे का मान है | इंम लोग हैं, इसी लिए तो आप को देवत्व है। 
फिर आप पूछते “क्यां आप मेरा एक दुख दूर करने में इतने हुबंल 
हो गए १ पारस लोहे का सोना करता है | कल्पवृक्ष पेड़ हो कर आ्रोर 
चिंतामणि पत्थर ही कर भी इच्छित पदार्थ देते हैं। चंदन के सुबास , 
से दसरे पेंड्र सुंचासित हो जाते हैं [इन सबों का क्या इन कामों से छुछ 
घट जाती है | तो आप का ही हमारी इच्छा पूरी करने में कुछ घट 
जोवेगा /” “आप अगर मेरे गुण-दोष का ही विचार करते हों तो में 
आप-से साफ़-साफ़ पहले ही कह डालता हूँ कि:बह्ाँ तो पापों का ढेर 
हैं| पर आप तो पतितपावन कहलाते दो वा नहीं ? अपना-अपना धर्म 
हर एक को करना चाहिए । लोहा घन वन कर भी पारस को मारे तो 
क्यो वहं बिना सोना बने सद्ट जावेगा ? वह रुच है कि खाली मिट्टी 
की कुछ क्रीमत नहीं, पर कस्तूरी के: साथ रह कर भी उस की क्लोमत 
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'न-चढ़ेगी ?? निंदा करते उमय आप पूछते कि “यह तो कह्ठिए कि 
आज तक आप ने उद्धार ही किस का किया ? खालीविददाबली वना 
रक्‍्खी है| हाथ के कंकन को दपन का क्‍या काम ? देखिए न, ये तो 
जैसा का तैसा ही हूँ। गेगी जैसा का तैता हीं वना रहे तो ध्न्ब॑तरो ने 
“किया ही क्‍या? निरी बातें कौन माने जब तक प्रत्यक्ष अनुमव न 
हो ।? “श्राप ने आज तक भला ही किस का किया ? आय तो पूरे 
'नि्ुण और निष्ठुर हैं। साया तो आप को छु भी नहीं गई। आप 
ऐसा करते हैं जो आज तक किसी ने न किया हो ।द्वरिश्चंद्र छा उदा- 
हर्णु लीजिए | वैचारे का सारा राज्य दरण क्रिया, स्त्री भे वियोग 
करा कर पुत्र को मरवाया और डोम के घर उस से काम करवाया । 
_ नलःमदमयंती का: जोड़ा कैसा था १ पर आप ही ने उसे विछुडाया | 
'कूठ हो तो पुराणों से पूछिए |शिवरि राजा कैसा दयालु था! पर 
आखिर आप ने उस का भांस तराज़ पर तुलबा ही दिया। कर्ण-सा 
शूर समर में भिड़ता हुआ देख उसे नीचे उतार उसी के दाँत आप ने 
गिरवाए] राजा बलि कैसा उदार था ! पर आप ने क्रैमा ग़जव कर 
'डसे पाताल पठाया ! श्रियाल राजा के घर पहुँच उसी के हाथों उसे 
का बच्चा कटवाया। आप की जो भक्ति करे उस्त की आय ऐसी ही 
“गत बनाते हो !” “दे पुरुषोत्तम ! हमें तो आप का बड़ा भरोस था कि 
'इस भव-सागर के संकट में आप हमें तारोगे | पर हमें क्या मालूम कि 
जैसे अक-बृक्त का. प्रकाश नहीं पड़ता या दसतेरे का सोना रहन नहीं 
रक्खा जाता, वैसे ही श्राप केबल- नामघारी दो | अब तो यही उचित 
होगा कि श्राप अपना माम छोड़ दें |? लइठे-कगडते आप परनेश्वर 


फो चाहे जेसी मली-बुरी छुनातें।' अंत में चहाँ तक नीवत था 

जाती कि... - 

मेरे लेखे देव मरा।.लिसे होगा उसे हो ॥ 

न करूबात ना लू नाम | हुआ _कास तमास /पघ्र० | 

 क्रमी स्तुति कमी निंदा | किया घंदा अपार | २ ॥ 
ठतुका कहे छुप रहूं।अब तमू जीवित ॥ ३२ ॥| 


३ 
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इतनी प्रार्थना करने या ऐसे लड़ने पर देव से श्रीतुकाराम महाराज 
माँगतें क्या थे, इस का भी विचार करना चाहिए | पीछे एक स्थान 
'पर कहा गया है कि ठुकाराम जी.को सगुण-भक्ति ही बड़ी प्रिय थी । पर _ 
आप की सगुण-मक्ति न केवल द्वेतभाव पर निर्मर थी न निरे - अद्वेत 
पर । द्ेतमक्ति के सिद्धांत में देव, और भक्त की मिन्नता- का श्ञान अंत 
तक रहता है। तुकाराम जी की भक्ति में यह न -था । यहाँ: तो देव 
ओर भक्त एक रूप थे। केवल देव और- भक्त ही एक रूप नहीं, पुरुष, 
स्त्रियाँ, बालक सभी नारायण स्वरूप थे । परंतु - यह होते हुए भी आप 
की उपासना नष्ट न हुई थी। वह ज्यों की त्यों बनी थी। “में अक्म हूँ 
ओर वह तू है! इत्यादि महावाक्यों से. आत्मा ईश्वर का- अ्रमेद 
ज्ञान -रहते हुए भी उपासना के हेतु आप ईश्वर “को. ईश्वर 
ओर मक्त को भक्त मानते थे।-सब अवयव एक ही देह -के-होते 
हुए भी कर्म करने के समय चाहे जिस माग- से जैसे जो कर्म चाहे नहीं 
किया जा सकता, वैसे ही देव, जगत ओर स्वयं- एक -दोते ' भी प्रत्यक्ष- 
व्यवहार में ये तीनों भिन्न ही मानने चांहिये-। अ्रद्वेत-का ज्ञान-आ्राप को 
पूर्शतया.दो चुका -था, पर उस “ज्ञान से-आप के चित्त.को -शांति न 
मिलती थी | आप को तो मगवान्‌ के चरणों की ही सेवा बड़ो- मीठी 
लगती थी | देव- और भक्त एक रूप हैं, इस सुख का अनुमवं- श्राप देव 
से मिन्न रह कर भी लेवा जानते थे।| ऐसे भक्त की याचना में यदि-यह 
“विचार पद-पद पर पाया जाय कि “भगवन, हमेशा मेरी आँखों में 
अपनी मूर्ति जड़ी रहने दो। हे मेरे सुद्ृत्‌ पंढरीश, आप का रूप भी मीठा 
और नाम भी मीठा है । मुझे इन्द्तींका प्रेम दो। अगर कुछ माँगना 
है, तो यहा माँगता हूँ कि आप मेरे द्ृदय में निवास करें |-आ्राप -ही के 
चरणों के पास सब सुख है, फिर उन्हें छोड़ कुछ ओर क्‍या माँयू 7 
तो आश्चर्य ही क्या है ! इस समुण-भक्ति के श्रतिरिक्त आप और कुछ 
मी न चाहते थे। आप की इच्छा यही रहती कि सब इंद्रियाँ परमेश्वर 
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की सेवा में और चित्त उसी के ध्यान में मगन रहे | इंद्रियों को देह 
संबंध के कारण अन्यान्य काम करने पड़ें, पर मन हमेशा ईश-स्वरूप 
के चिंतन में ही लग्न रहे | गगरां पर गगरी सिर पर रखकर गूजरी 
जिस प्रकार खुले हाथ चलती है, लोभी को जैसे सब काम करते हुए 
घन का ही ध्यान रहता है, उसी प्रकार इंद्रियों की ओर से श्रन्यान्य 
काम होते हुए मो मन के ईश्वर-यरणों पर हों आसक्त बने रहने की 
अीतुकाराम मद्ाराज की प्रमुख याचना थी । 
इस के सिवाय आप और कछु न चाहते थे। वेदांतियों के मोक्ष 
की- तो श्राप को इच्छा भी न थी | आप बड़ी मीज़ से कहते कि “मोक्त 
ता-हमारे लिए मुश्किल ही नहीं | वह तो पल्ले में बेंधा है । पर यदि 
, आप इस जीव के भक्ति-सुख को पूर्ण करें तो आनद है। जो जिस का 
है वही उसे देने में मद्तत्ता क्या ? इस बात की समझ कर कि हमारा 
सुख क्रिप्त में है, इम उसी को चाद से लेंगे | आप तुकाराम को संसार 
में पैदा-करें तो मज़े से कीजिए पर उस के बन में अपनी प्रीति को 
अवश्य स्थान दीजिए |” वेदांतियों के मोक्ष की तरह कर्ममार्गियों के 
स्वग की मी आप को अभिलापा न यी । आप कहते-- हि देव ! न 
हमें आप का बैकुंट चाहिए, न सायुज्यमुक्ति। अगर देना दी है तो 
केवल अपना नाम इसमें दो । क्योंकि वैक्ुठ में भी और क्‍या रक्खा है !? 
“नारद, तुंबर, उद्धव, प्रहदद, त्रलि, रक््मांगद, सिद्ध, सुनि, गंधर्व, 
तथा किन्नर--वहाँ पर केवल आप का नाम और उस के विषय में 
अखंडित- प्रेम !? सांसारिक मनुष्यों के-से अन्यान्य सुल तो आप कमी 
माँगते ही न ये [ आय तो प्राथना करते कि 'हे हरे, संतान न दो। 
संभव है कि उस के प्रेम में आप को भूल जाऊे। द्रव्य तथा मास्य न 
दो क्योंकि अगर इन की प्राप्ति हो तो इन के नाश के चाद दुःख होने 
का डर है। बस आप तो मुझे फ़कीर-जैसा बनाइए जिस से कि रात 
दिन आप हैं की याद रहे ।” ज्ञान-विजशानादिकों को मी आप को 
अपेक्षा न थी। आत्म-त्यिति का अर्थात्‌ आत्मा व्रह्म है इस शञान का 


है 


्शिप संत. तुकाराम 


तो आप बत्रिचार करना भी न चाहते ये | सायुज्पत्ांमुक्ति आप को ने 
भाती थी क्योंकि उसे कह्यना में देव-भक्ति का मज़ा चखना जल 
थः। इसी ग्रकार देव को निशुण ओर निराकार आप नहीं मानना 
चाहते । क्योंकि निशुण माने तो शुण वर्णन कैसे हो और निराकार 
“ भाने तो पूंजन कैसे हो | इस-अनपेत्ता का कारण आप यों बताते कि 
“मीठे को मीठा नहीं लगता?! श्रर्थातूं ये सब बाते तो हमारे पास ही 
हैँ | फिर इन की प्राप्ति की प्राथना करने से कया लाभ ? अगर प्राथना 
करनी ही है तो देवमक्ति की करनी चाहिए, क्योंकि उसप्त में प्रतिदिन 
मिन्न-भिन्न कल्पनाएँ मान, भिन्न-भिन्न प्रकार का मज़ा उठा सकेते हैं। 
जिस प्रकार कछ वातों की प्राप्ति के विषय में परमेश्र से प्राथना 
करनी पड़ती है, उत्ती प्रकार कुछ बातों के विषय में ऐपी विनव करनी 
पड़ती है, कि उन से ईश्वर बचावे। इन त्थाज्य बातों में आप ने 
अहंभाव को सब से प्रमुख स्थान दिया है| मनुष्य इतना पराधीन और 
ऐसा दब रहते हुए भी क्रितना अरहंभाव रखता है! इस - विपय में 
आप ने कई उदाहरण बड़ें अच्छे दिए हैं। सर्योदय के समय नुग़ा कू- 
क-कूं करता है । पर इस पर से यदि वह अपने को सूयोदय का कारण 
समझे तो उत्त की मूखता को क्या कइना चाहिए ? “तराज्जू कहे कि 
“मेँ तोलती हैं?” पर वह वेचारी क्या जाने कि तौलने वाला दूसरा ही है | 
सिकक्रा समझता है किं उस की क्लीमत है, पर वह नहीं जानता कि 
उस की नहीं राजा के छाप की है | काठ की पुंतली नाचती है पर 
क्या बंद अपने ही + न से नाचती हैं ? उस की डोरी द्वाथ में पकड़ने | 
वाला दसरा ही' होता है | इसी प्रकार मनुष्प अहकार करता है, पर बह 
बिल्कुल भूल जाता है कि वह कुछ नहीं कर सकता । पेड- की पत्ती भी ह 
जिस की आज्ञा के बिना नहीं हिलेतो, ठसी की इच्छा बिना - वह क्‍या 
कर सकता है ? पर ऐता होते मी मनुष्प अ्द्ृछार से कैसा फूला फूला 
फिरता है ? इसी लिए ठुकाराम जीं का ।दा प्राथना रहती कि “भग- 
चन्‌ इस अ्रहकार की गदर मारो ।! अहंकार के साथ ही दुबुद्धि से 


च् 


कि 
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भी दर रखने के लिए तुकाराम जी की सदा प्रार्थना रहती थी। बुद्धि 
का मंदृत्व सब से अधिक है । मनुष्य को किसी काम में प्रेरणा देनेवाली 
. यही प्रधान है। अत एव बाह्यणों ने अपने गायन्नी-मंत्र में इसी चुद्धि के 
प्रेरक सर्वितृदेव की प्रार्थना की है । तुकाराम जी भी सदा प्रार्थना करते 
कि हे नारायण मन में दुब्ु द्धि कदापि पैदा न होने दो | श्रत॒ तो ऐसा 
कीजिए कि आप के चरण कमल ही मन में दृढ़ता से घररूँ। जो भाव 
मेरे मन में पैदा हुआ है, वह्दी आपकी कृपा से सिद्ध हो जावें तो, उत्त 
से अधिक कुछ भी लाम में न समभूंगा ।?? इसी प्रकार सब घुरी वासं- 
मांए, काम. क्रोधादि प्रदरिपु, 'आलस्य इत्वादिकों से मी बचाने की 
प्राथना तुकाराम जी ने की है । झालस्य के बारे में आप ने ईश्वर से 
प्राथना की है कि अ्रगर आलत्य देना हीं है तो विषयोपमोग के विपय 
में आलस्य दो | कई लोग पुनर्जन्म से बचने की प्राथना करते हैं, पर 
बुकाराम जी कहते “हे पांडुरंग, मेरी विनय सुनना हो तो ग्रके मुक्त ने 
करो, पर जन्म ऐसे दो जिन में आप के चरणों की सेवा ऋरने का 
अवसर मिले। फिर स्व की मी मुमे इच्छा नहीं । मझुत्यु-लोक में भी 
हम सुखी रहेंगे |?! कि 

' “आप की-एक याचना स्देव यह रहती प्लि दुर्जनों की सोहबत से 
इश्बर बचावे। इन दुर्जनों से आप को सब से बड़ी तकलीफ़ यह होती 
थी कि, ये लोग भजन के विषय में वाद-विवाद कर के चित्त में विक- 
ल्‍प पैदा करना चाहते थे“ इन लोगों ने ऐसा पीछा किया है कि कुछ 
दोल ही नहीं सकता । जो बात मुझे नहीं समझकर में आती वह सदा पूछते 
हैं। पैरों पड़ने पर भी नहीं छोड़ते । मैं तो तेरे पैरों के अतिरिक्त और 
कुछ जानता ही नहीं। मुझे-तो सब जंगह तू ही तू दिखता है। इन 
वादक-मांडों से कहाँ तक वाद करूँ १ इन की जीम तालू में ही क्‍यों 
नहीं चिपक्ी रहती ? खाते तो ह प्याज़ और बातें करते ह कस्तूरो 

गे !” इसी लिए सज्जनों के समागम की आप सदा इच्छा करते 
संतों का अनुमव प्राप्त करने की, उन्हीं के जेवक होने की, उन्हीं 
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ही-अधीन रहने की आप की सदा इच्छा रहती। आप के ये विचार 
इध सीमा तक पहुँचते कि पंढरीनाथ को कलदेवता माननेवाल्ों के 
दापियों का भी. पुत्र-होने की, पंढरी - की वारी करनेवाले के घर का 
जानवर भी बनने की, दिन-रात श्रीविद्दधत का चिंतन करनेवालों के. 
पैर की जूती होने की . या ठुल्सी-पूजन करनेवालों के यहाँ ऊ्राड़ू भी 
करने की आप ईश्वर से प्रार्थना करते | सज्ञजन-दुर्जनों के विषय मेंः 
तो यह बात हुई, पर सर्वसाधारण लोगों की ओर से भी आप को बड़ो 
तकलीफ होती | ये लोग बिना सममे-बूमके या तो स्तुति करते.या निंदा । 
इध मिथ्या और अवास्तव प्रशंठा या निंदा से मनुष्य खुद को भूल 
जाता है और स्वयं-अपने को दूसरे हीं स्वरूप में देखने लगता है।. 
इसी उपसर्ग से बचाने के लिये आप-ई€वर की सदा प्रार्थना करते | 
इसी हेतु आप एकांतवास को इच्छा करते | आप- समझते थे कि ग्रचीन- 
 ऋषि-मुनियों ने इधों लिये लागों से दूर जंगलों -में रहने का निश्चय 
किया, इसी लिए कंद-मूल फल खा कर वे अरण्य .में. जा रहने लगे,. 
इसी.लिए..उन्हों ने ध्यान लगा कर, मोन-प्रुद्रा- घारण -करने का अ्रम्यास 
किया होगा और इधो लिए. आप भो यही चाहते थे कि .लोगों से दूर 
रहें | श्रोतुकाराम जी महाराज ऐसे मनुष्यों की सोहवत चाहते थे, जो 
इन के मन का भाव समझ सके । यहों बात-आप ने एक उदाइरण 
द्वारा मली-माँति सममकाई है | एक -कानडिन-की एक मराठे-के साथ 
शादी हुई । दोनों एक दूसरे को भाषा से परिचित न ये | एक वार स्न्रो 
ने कानडा में पुकारा 'इलाबा' अर्थात्‌ अजी! । मराठा कानडी कहाँ 
समम्तता था ? उस नेल्‍अपनी आम्ोण-मराठ। में समम्रार्कि यह दूर 
होने के लिये क़म्तम दे रही हैँ, अत एवं वहाँ से चला गया । यह उदा- 
हरण दे कर ठुकाराम जी कहते हैं कि “जो एक से एक म्रिलते नहीं, 
उन के मेल में सुख की बातों से भी दुःख द्वी बढ़ता. है ।” आप इसी. 
लिए ऐसे लोगों का सहवास ठाल कर सज्जनों की संगति चाहइते.। 
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' माम स्मरण के विषन में आप की बड़ी दृढ़ श्रद्धा थी। मन 
काम, मुख में राम, या--- 
५. -  मनका फेरत ज्ञुग गए, पाय न मन का फेर | 
| कर का मनका छोड़ करं, मनका मनेकों फेर ॥ + 
इत्यादि उपदेशों से या दंभ से श्राप अपरिचित तो थे ही नहीं । ईशंवरः 


का-ध्यान मन में रहने के विषय में आप कितने पक्षपाती थे, ऊपर कहां . 


ही गया है। फिर मी यदि कोई ऐसा कहता कि “जब तक हमारे 


मन में ईश्वर नहीं आता, तब तक नाम लेने से क्या फांवंदा ?? तो 
जैसा कि क्रिसी हिंदी कवि ने कहा” है-- 
राम राम रटते रहो, जब लग तन में प्रान ॥ 
- कबहेुँ तो दीनदयाल के, भनक पड़ेगी 'कान ॥ 


आप मी कहते “मन में हो या न हो, पर मुख में तो रहे | इसी विद्वल . 
का नाम लेते और चिंतन करते देह छूट जावे । दूंभ से हो या किसी - 


_ अन्य प्रकार से हो, लोग हरि का दास तो कहें। ऐसा करते-करते ही * 


कुछ काल में ईश्वर अवश्य ही समालेगा |? आप की यह श्रद्धा अंत 
तक श्रविचल रही और अंत में परमेश्वर ने आप को सेमाला भी । 


दशम परिच्छेद ; आत्म परीक्षण और अनुताप 


, जित वस्तु को मनुष्य स्त्रयं प्‌ सकता है, उस के लिए वह किसी 
की प्रार्थना नहीं करता | पर जब कोई वस्तु जिसे वह-चाहता है, उसे 
नहीं मिलती, तब वह जिसे अपने से बड़ा या उस वस्तु के देने -में - 
समथ समम्ता है, उस स उस वस्तु को माँगता है। इसी माँगने की - 
प्रार्थना . करना मनुष्य मात्र का स्वभाव है। वचपन से ही उसे इस 
की आदत पड़ी हुई है। बचपन . में वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता । 
हर एक वात के लिए उसे माँगना ही पड़ता है और माता-पिता 
का प्रेम जिस पर जितना अधिक हो, उतनी ही उस को माँगने की 
आदत बढ़ती जाती है । अपनी .माँग पूरी करने-वाले को ही. परमेश्वर 
सममता है | वाल्यावस्था में जब कि अकेली माँ उस की सब .इच्छा 
तृष्त करने में समर्थ होती है, तब वह माँ को ही ईश्वर-स्वरूप मानता 
है.। वयोवस्था के वढ़ते-बद्ते वह समझने लंगता है कि उस की सब 
इच्छाएँ पूर्य करने के लिए न तो माता समर्थ है, न पिता, न भाई, 
न मित्र या न राजा। इसी इच्छा-विकास के कारण सर्व-शक्तिमान्‌ सबब- 
श्रेष्ठ परमेश्वर की कल्पना प्रादुर्भूत हुई, जो कि अपनी सब काम- 
नाएँ पूरी करने में समर्थ हो। वचपन की झआदत से मनुष्य को ईश्कर 
की प्रार्थना करने की बुद्धि होती है ओर जो वात दूसरे किसी से मिलने 
की संभावना न हो, उस के * लिए वह प्रायः ईश्वर की प्रार्थना करता 


दे! ह 

प्राथना करवे-करते जब वह थक जाता है तव चिढ़ कर भली-बुरी 
सुनाता है और लड़ता है | अंद में जब देख लेता है कि प्रार्थना से 
या निंदा से अपनो कोई नहीं सुनता, तव निराश हो अब मेरा कोई 
नहीं हे | मेरी मनोकामना पूरी करनेवाला देव भी मर गया? कह-उठता 
है। पर जो निराशा उस से देव को मरवाती है, वही निराशा उसी 


है. 


हु 
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छत देव की कल्यनाओं में से एक समर्य और सजीव ईरुवर निर्माण. 
करती है । जद वह देखता दै कि अब कोई तारनेवाला.- नहीं है, वह 
परमेंश्वर की शरण जाता है | प्र उसे भो उद्धार करने में असमर्य 
पा जब वह ख़ुद ही अपनी वांछित वस्तु पाने के लिए कमर बाँध- 
लेता है, उसी समय सत्य-संकल्त परमेंट्वर उस की आत्मा - में प्राथना - 
पूरी कर लेने की शक्ति प्रेरित करता है | फिर वह लोचने लगता है कि. . 
इष्ट वस्तु-प्राप्ति उसे क्‍यों न हुई | क्या उसने योग्य प्रयक्ष किए थे £ . 
यदि करिए थे तो उन में क्‍्या-च्रुटियाँ रह गई यथी।या “मज् दीगर 
दवा दगर! हो गई थी | इन सब बातों को बड़ी ग़ौर से जब वद्द देखता 
है, तत्र उसे अपने असफल होने के कारण समर में आते है। इसो 
विचार को आत्म-निरीछंय कहते है| इस - आत्म-परीक्षा के वाद जब 
बह भन्नी-भमाँति अपनी ब्रटियों से परिचित हो जाता -है, अपने दोफ . 


' समर लेता है, तब वह उन पर आँख बहाता “है ओर आगे के लिए - 


उन त्रुियों को .याल कर या उन दोएपों को दूर कर ठीक राह से उद्योग 
करता है [अंत में वह सफल हो बैठता है। कई बातों के मनुप्याचीन 
न होने से उसे स्वंशक्तिमान्‌-परमेश्वर की ओर -दौड़ना पड़ता है | इस 
प्रमेश्वर-प्रसाद के विपय में भी पूर्वोक्त सभी बातें . होती है | श्रीदुका- 
राम जी-महाराज बड़ी भक्ति से ईश्वर से वर माँगते थे और उस के 
लिए. ईश्वर की आ्रार्थना; करते थे | उतं पर नाराज भी हो बैठते, 
लेइते, निंदा भी करते और बार-बार अपनी मनकामना उस पर विदित 
करते | पर केवल विदित करने से या प्राथना, निंदा - इत्यादि यातों से - 
कहीं मनोरथ पूरे होते ईं १ जघ निंदा, स्तुति, लड़ाई इत्यादिकों- से यक्र 
जाते तो आत्म-परसीदुण करते, - त्रुट्याँ हँढ़ते, उन्हें त्वाग फिर बत्न - 
करते और अंत में सिद्धि पाते | यह मन;स्थिति एक ही वार न होती पर 
बरावर श्रव्यल से आखीर तक रहती । जित मनोवृत्ति में आप होते उसी 
के अनुरूप आप के मुख से अमंग निकलते। मत परिच्छेद में हम उन 
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का परमेश्वर के साथ संवाद रुक्षेप में सुना चुके हैं । इस परिच्छेद में 
“्योड़ा आत्म-परीक्षण तथा श्रनुताप का मी आलाप सुनें | 
श्रात्म-परीक्षण के समय सब से अधिक तीम्रता से जो बात ध्यान 
'में आती है, वह है मन की दुजयता | जब श्रीकृष्ण भगव्दगीता का 
उपदेश अजुन को करने लगे, तब सब से प्रथम यही समस्या अजुन के 
सामने उपस्थित हुईं। उस ने.भी यही प्रश्न किया कि “भगवन्‌। यह 
मन बड़ा चंचल ओर ज़बरदस्त है ! यह सरबों को मथता है। इसे थाम. 
रखना वायु को बाँध रखने की भाँति वड़ा कठिन है ।? श्रीवुकाराम 
महाराज ने मी श्रात्म-परीक्षण विषयक अपने अमंगों में इस मन का 
्रनिवायंत्व बड़े अच्छे प्रकार से बतलाया हैं| इसी मन के कारण 
आप ने अपनी एक जगह कुत्ते से उपमा दी है | कुत्ता जैसे इस बात 
का विचार न कर के कि वह साफ़ है या नहीं, मालिक के पेरों में आ 
लिपयता है, मालिक को- रोटी खाते हुए भी देख कर वहीं अपनी दुम 
इधर-उधर माड़ता है और मालिक के क्रोध का ख्याल न रखे उस के 
शरीर पर चढ़ बैठता है, उठी प्रकार परमेश्वर के पास जाने में तुका- 
राम जी की स्थिति हुई थी | कितना भी ब्रिचार कर. देखो, सदैव ध्यान 
में यही आता है कि मन क्ाबू में नहीं । एक घड़ी भर तो क्या, पल 
भर मी यह एक विषय पर स्थिर नहीं रहता । इंद्रियों के आकर्षणानु- 
रूप यह सर्बो से पहले श्रागे दौड़ता हैं । मछली की माँति एक दफा 
निगला हुथ्रा गल यह बाहर नहीं उगल सकता | जिस तरह ललचाया 
<ढोर पीठ पर मार खाते हुए मी खाने की चीज़ से श्रपना मुँह दूर नहीं 
करता 4 मार खाता ही चला जाता है, पर गल्ले में मारा मुश्च इटाता 
नहीं, उसी तरह ऊरर से दुःख की चोंटें पड़ते भी यह वेशरम मन 
विपयों- से दूर नहीं झेता | बकरी जैसे चढद्भान पर दौड़ती चली जाती 
है | इस बात का विचार नहीं करतो कि आगे जाने से गिरेगी या 
<मरेगी। पर पीछे से डर मालूम होते ही कूद पड़ती है | मन का टीक 
हीं स्वभाव है | इस मन का दूसरा एक दोष यह है कि किए हुए 
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निश्चय पर यह दृढ़ नहीं रहता | पल-पल पर उस का निश्चय बंद- 
लता है। अच्छे-अच्छे विषयों पर दृढ़ विचारों से भी निश्चित किया 
हुआ मन फिर-फिर विकल्पों से भर जाता है। नमुद्र करी उछलती हुईं 
लहरों का-ता इस का स्वरूप सदा बदलता रहता है। इस की प्रायना 
या विरोध ज्िप्त प्रमाण में किया जाय, उसी प्रमाण मे वह प्रायित 
. बिययों से दूर और निषिद विषयों की ओर दौड़ता जाता है। जितने 
व्यवसायों में यह पड़ता है, उन्हीं के रंग ले कर मन उठवा है, और इस 
क्रकार श्रनेक रंगों से रंगे जाने के कारण इस पर एक भी रंग भली- 
भाँति जमता नहीं है | 
श्रीतुकफाराम जी महाराज को सदोदित जिन बातों का अनुताप था, 
उन में एक बात यह थी कि संतों के वाक्यों को प्रमाण मान आप जिन 
विषयों पर श्रद्धा रखते थे, उन फा बहुत दिनों तक आप को स्वयं अनु 
भव न था । तब तक आप इमेशा श्रीविद्दल की यही प्रार्थना करते ये 
“जैसा मुख के कहलाते हो, उठी प्रकार का मुझे स्वयं अनुभव 
होने दो, अनु मव होने दो | अन्यथा फ़जोइत का ठिकाना नहीं । बिना 
निमक के बनाया हुआ्आा भोजन किस काम का ! बिना जान की लाश 
को सिंगारने से क्या फ़ायदा ! स्वांग वनाया, पर उस के अनुरूप यदि 
आचरण न हो, तो लाभ ही क्या १ दूल्हा-दुलहिन नकेल इते शादी 
को सब तैयारियाँ को जावें तो पैसे का फ़जूल ही खच है। स्वानुभव के 
पिना कोरी बातें ही बाते व्यर्थ समकनी चाहिए ।” जब तक भक्ति 
सुख का अनुमव न हो, तब तक ज्ञान की बाते ही बातें क्‍या कर 
सकेगी ! केवल अद्वैतवाक्यों का विवरण कितना मो किया, पर स्व नु- 
भव के बिना वह सब निरथंक हो ह। वे महावाक्य केवल तोते केसे | 
रटे हुर शब्द हैं। वे शब्द भोजन किए ग्रिना खाली पेट आनेबाली 
डकारों के से ही हैं। जब-जब आप इस बात पर विचार करते क्लि 
कीतन में या उपदेश में आ्राप ऐसो कई बातों का दवाला देते ये लिन 
का कि तय॑ आप को अनुभव न था, तब आप को बड़ा चुरा लंगता 
१० ह 
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और उसी अनुताप में श्राप कह उठते कि “पंझुय जैसा पढ़ाओ वैसा” 
वोल उठता हैं, पर स्त्रयं नं तो उन शब्दों का अर्थ मली-माँति सम- 
सता है, न उस दशा का ही अनुमव करता. है। स्वप्न में राज्य-प्राप्त 
होने से जैसे कोई राजा नहीं होता चैसे ही मेरा अनुभव है। -रखीली 
कविता कर लोगों के मन रिस्ताता हैँ, पर वह तो केवल जिह्दा का अल 
कार हुआ | इस से श्रीदरि के चरणों की प्राप्ति कहाँ ! यह तो वैसा 
ही है जैसा गौवे चरानेवाला मन में समझे कि गाएँ मेरी हैं'। पर 
इंस मिथ्या समझ से सचमुच क्या फ़ायदा ? लोग सुझे मानते हैं इत 
की मुझे बड़ी लाज आती है। क्योंकि लिस के लिए वे मुझे मानते है, वह 
बाद तो मेरे पास है दी नहीं | वंह वड़प्पन तो उसी प्रकार का है जैसा कि 
तौलते-तोलते त्रिस जानेवाले वजन का हो। कोमल काँटा अग्रमें नोक- 
दार भी हो, तो भी ऊपर कड़ा न होने के कारण चुभता नहीं है | खिंची 
तंधवीर में का रूप कैसा भी छुंदर हो, जब तक उठ में जांन नहीं चर तक 
उस की सुंदरता व्यर्थ ही है | उसी प्रकार अनुभव न देने से है मगवन्‌, 
ठुकाराम तो निकम्मा ही जान पड़ता है ।?” “खपरे के दोन बना कर बच्चे 
खेलते हैं पर उस लेन-देन से क्या सचमुच लाम था द्वानि होती है £ 
कही की मी बातें और मात की मी बातें--इन बातों से क्‍या किसी 
का पेट भरता हैं ।' 'शकर' अक्षर कागज पर लिखने और उन्हें वादने 
से कया वे मीठे लगेंगे ! इसी प्रकार केवल शब्द ज्ञान से क्रिसी का 
उद्धार हो सकंता है ! अनुभव के गिना यह तो केवल मस्खरापन 
हट है 

ऐसा द्वोतें हुए भी अमिमान कमी-कमी आप को सता ही जाता | 
कभी-कमी आप को ऐसा जान पढ़ता कि उन की अपेक्षा दूसरा काई 
अच्छा बोलनेवाला भी नहीं | श्रमिमान से छूटना बड़ा कठिन है| 
तकीराम जी कहते “आग लगे ऐसे ज्ञान के अमिमान को | इस . ने 
मेरा खून किया है | साथा हुआ अन्त अगर पचे तो ही हितकर है । 
अगर वह अन्न उंगल पढ़े; तो शरीर को पुष्टे करने के ब्रजाव वह पीढ़ा 
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' ही देगा। इकछे किए धन का यदि कोई उपभोग कर सके तो ही ठीक 
अन्यथा तो वह जान की आफ़त ही है। ऐसे ज्ञान से तो पूरा अश्न 
ही अ्रच्छा है ।” ज्ञान का अमिमान होते दी ईश्वर-स्वरूप से वह अमि- 
मानी ज्ञानी दर होता है। बच्चा सुजान द्वोते दी मा उसे दूर-दूर रखती 
है | पानी के बूँद का मोती बनते दी.वद पानी से दूर किया जाता है | 
मक्खन दघ से अलग निकलते ही दूध के ऊपर तैरने लगता है । उसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुष भी ईश्वर से दूर ही होता है । तुकाराम जी ने कहा 

है “मेरी जाति हीन होते हुए भा लोगों ने--संत-सज्जनों ने--मेरी 
स्ठुति की | इसी कारण मेरे मन में गयव॑ पैदा हो गया | अब वह मेरा 
स्वस्थ हरण करना चाहता है | इसी कारण में ऐसा फूल उठा और 
मन में समझने लगा कि मैं ही एक शानी हूँ । हे पंढरीनाथ, तुकाराम 
इस गय॑ से मुफ़्त मारा जाता है | उसे बचाओ ।”? इसे अनुताप से तप्त 
हो आप प्रार्थना करते कि मुके न तो सुख चाहिए, न मान। पर मैं 
क्या शुरू ? लोग रहते नहीं | इस देह के उपचांर से मेरा शरीर जल 
रह है । श्रच्छे से अच्छा मीठा अन्न भी विष जैसा जान पड़ता है। 
मेरी बडाई बखान करनेवाले लोगों की स्तुति अब मुझ से सुनी नहीं 
जाती। मेरा मन बहुत घबरा रहा है | इस मृगजल में मुझे क्‍यों फँसाते 
हो ! मेरा यथार्थ हित करो । जलती आग से मुझे बचाओ ओर ऐसी 


कुछ तरंक्लीब करो जिस से मुक्के आप के चरणों की प्राप्ति हो ।?? 
इंश्वर-प्राप्ति के जो अन्यान्य साधन माने जाते हैं, उन में से 


आप ने बहुत ही थोड़ों का अवलंब किया था | झ्रप के लिए यह एक 
अनुताप के विषय की बात थी । वेदाक्षरों को पाठ करने का अधि- 
कार न होने के विषय में श्राप को जो क्षोम था, उस का हवाला हम 
पीछे दे ही चुके है | उसी का वर्णन इन स्थानों में मी पाया जाता है।. 
ये सब इंश्वर-प्राप्ति के साधन बढ़े फठिन हू । अन्न छोड़ कर उपवास 
फरना, जंगल में जा कर रहना, जप, तप, आदि करना, मनोनिग्नह 
करना, तीथयात्रा कर एक तीय का जल दूसरे स्पान के इंश्वर को ले 
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जा कर चढ़ाना इत्यादि अनेक उपायों में से आप के हाथों एक भी न 
हुआ था। आप तो केवल वाणी से स्तुति करते थे। उ0-में भी आप 

अपने को कम बुद्धिमान्‌ समझने के कारण सतुष्ट न थे । माग्य से तो 
आप'ऐसे हीन थे कि जिस काम को हाथ में लेते वही श्राप पर उलठता ) 

न आप के हाथों मली-भाँति संसार हुआ था, न इतने दिनों तक आप 
को परमेश्वर प्राप्ति हुई थी | इस पर आप को अ्रनुताप होता था।न 
जमीन से कुछ प्राप्ति होती थी, न लोगों से आप भीख माँगते थे | इस 

प्रकार आप अपने को पूरी तौर से हीन समझते थे। आप को इन्हीं 

कारणों से जान पड़ता कि “में दूसरे के दोषों को क्‍यों देखें ? मुस्क में 

उन की क्या कमी है। दूसरों के पापों का विचार करने से मुझे क्या 

लाभ ! मेरे पास कया वे कम हैं १ दूसरे की दुष्ठता का बयान क्यों 

करूँ ?' क्‍या मुक्त में वह उन से एक रत्ती भर भी कम है ! कत्त॑व्य को 

टालनेवाला ओर भूठा तो म्रुक से बढ़ कर कोई न होगा जिस की 
तलाश में मैं किरूँ! सब प्रकार को हीनता से मैं पूरा हूँ। पर हे 

पंढरीनाथ, ये सब॒ बातें केवल आप के चरणों में समपित कर चुका 
हूँ |” इसी अनुताप के कारण जब-जब आप को श्रीविद्धल प्रसाद. की 
कल्पना होती थी,*आ्रप का हृदय कृतज्ञता से भर-आता था । उस पर 

भी जब कभी आप को मनुष्य-स्वभावानुरूप अपनी भक्ति भी घटती जान 

पड़ती, आप को बहुत बुरा लगता । आप कहते “हे नाथ, पहले जो 

प्रेम मेरे मन में श्राप के विषय में था वह भी अब न रहा | मेरा मन 

मुके इस बात की गवाही देता है कि मेरी ईश्वर-विषयक मक्ति दिन- 

प्रतिदिन घटती जाती है। यह सोच कर तो मेरे मूल-वन में ही म॒म्के 

घादा दीख रहा है। स्वयं श्रपने को पूज्य बनाने के हेत॒ मैं दूसरों में 

गुण-दोष कई बार दिखलाता हूँ | यद्द वो ठोक मुर्गें की-सी ही वात है 

जो अपने पैरों से आगे-ञआगे खरोंचता चला जाता है यहाँ तक कि 

निकले हुए दानों को भी नःदेख: उन पर भी धूल फ्ेंकता हो 

जाता है ।” 
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प्रायः यंह माना जाता है कि पड़िपुओ्ं में काम, क्रोष और लोम 
सब से अधिक प्रवल होते हैं | पर इंद्विय-दमन करनेवाले लोगों का 
अनुमव है कि इन तीनों को इतना प्रवल न मानना चाहिए जितना 
कि दुसरे तीन अर्थात्‌ मोह, मद और मत्सतर को | पहले तीनों के विषय 
में यह कद सकते हैं कि उन का प्रादुर्माब न केवल उसी मनुष्य की 
समर में आता है जिस के कि चित्त में ये आ कर जम जाते हैं वरन्‌ 
अन्य पुरुषों को मी यह ज्ञान हो जाता है कि फर्लाँ आदमी में ये तीन 
शत्रु जम गए हैं | इन का स्वरूप ही ऐसा स्थूल है कि वह छिपाए- 
छिपाया नहीं जा सकता । परंतु इस दूसरे तिगई की बात और ही दे। 
ये तीनों इतने सूचम-रूप से दुदय में प्रवेश करते हईं कि दूसरों की तो बात 
ही क्या, खुद उस्त भनुष्य को भी जिस के मन में ये प्रादुभृत होते हैं, पता 
तक नहीं चलता कि ये चोर मीतर घुसे हैं या नहीं। प्रकट रूप से 
रहनेवाले वैरी से रक्षण कर लेना सुलम है, पर इन छिपे शत्रश्नों से 
छुटकारा पाना बड़ी टेड़ी खीर है| दंम इन तीनों का मिश्न या संयुक्त 
स्वरूप है | मोह से मनुष्य को अपने निज स्वरूप की भूल हो जाती 
है। वह स्वयं अपना असली स्वरूप नहीं पहचान सकता | मद 
से बह श्रपने को दूसरे ही प्रकार का समझने लगता है । अपने 
में न होते हुए सदुग्रुझों की मी वह अपने तई मिथ्या कल्पना कर लेता 
है। जब इन दोनों का असर मली-भाँति जम जाता है, तब मत्सर 
उसे दूपरों फे विषय में अ्ंघा करता है | फ़िर उस को दूसरों के राई से 
दोष भी पहााढ़े बरावर नज़र आते हैं। तया दूसरों के परवंत-प्राय सद- 
शुणों पर उस की आँखें हो नहीं पड़तीं। इन तीनों के कारण एक 
प्रकार की झात्म-वंचना होने लगती है | इस के कारण मनुष्य अपने 
दोष नहीं देखता, गुण ही गुण देखने लगता है, यहाँ तक कि अपने 
दुर्गुयों को भो सदुगुण समझ्कने लगता है | दूसरों के प्रति उस की 
इष्टि इतनी कजुषित होती है कि उन के सदगुण तो इसे दोखते ही 
 नहीं। केवल दुगुंण ही डुग्ुुंण दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उन 
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वेचारों के सदुगुण भी इसे दुगुंण के ही स्वरूप में गोचर होते हैँ | बस, 

दम का यही स्वरूप है। ऊपर की खूब बनाता है, अंदर की -छिपाता 

हैं और बांहर की दृष्टि वदल- देता है । । 
दंभ पर श्रीतुक्ाराम जी महांराज की बंडी बक्र दृष्टि थी। अच्छे. 


कामों का ढोंग ऋरने के आप पक्त॒पातो केवल इसी लिए ये कि अच्छे 
काम करने की दंश्व से क्‍यों न हो पर आदत पड़े । परंतु इस से यह 
समझना चाहिए कि आप दंभ के पक्षपाती थे | दंभ का निषेष आप 
ने बड़ी तीत्रता से कियां है | दंभ पर आप कहते हैं “ज्वरदस्ती बाहर 
का स्वॉग तो खुब बनाया, पर सन में तो बुरी वातों का त्वास हुआा 
ही नहीं । इस बात का तजखरूवा मुझे नित्य प्रति रहा है। क्षण भर 
जागतावस्था आती है पर फ़ौरन ही जो स्वप्न दोखने लंगतें हैं, उन में 
जागती हालत का अनुमव नहीं होता | वह सव भूल जाता हूँ । इस 
संसार के बाहर तो मन अभी गया ही नहीं। वह तो दिन-प्रतिदिन 
| धंघों को कर रहा है। यह वो हुई बहुरूपी लोगों की-छी बात कि 
ऊपर का रूप बदला प्र भीतर ज्यों का त्यों रहा । ऊपर से हरिदास 
कहलाते, भीतर भिन्न भाव रहता । गाना, नाचना, भज्ञन करना, सत्र 
लोगों को दिखलाने के लिए, होता है | नारायस का असली प्रेम दूर 
ही रहता हैं |-जो अवल में समकनना चाहिए वह तो सममझ्तवा नहीं । 
केवल दंभ में ड्ववे जाते हैं| कालपुरुष ने आयु-मर्यादा की गिनती 
नियत कर,दी है | रोज़ उस. में कमी ही होती जाती हे | पर मनुष्य इन 
बातों का विचार कहाँ करता है ? सत्य का स्वरूप तो भीतवर-जाहर एक- 
सा : रहता है | फिर जहाँ अंदर एक, वाहर एक वहाँ सत्य की उपस्थिति 
कैसे हो.? घरें तो परमेश्वर-प्राप्ति की इच्छा ओर करें बुरे काम ! 
फिर ईश्वर- कैसे मिले ? यद्दी वात ध्यान में ला कर, आ्राप परमेश्वर से 
लड़ते-कगड़ते रह. जाते | आप्त के ध्यान में आरा जाता कि मन में संसार 
की बातें और बाहर भक्ति का ढोंग .है | इसी लिए परमेश्वर के चरण 
दूर हैं । “मन में बसे लोम अद आखा । लोग कहत हैं हरि के दासा ।” 
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इस. प्रकार से न,तो देव मिलता: है; न संसार होता: दे । दोनों, ओर से 
मनुष्य-चोर ही ठदृरता है। पानी में कूद 'पड़े, पर जिन तूंबों के आधार 
कूदे, वे दी यदि फूटे हों, तो किनारे कैसे लगे ? मन में.तो पड़िपु 
जाग रहे हैं| ऊपर से मगवद्धक्त कइलातें हैं। यद्द तो वैसे. ही हुआ 
जैसे, “पेट में उठ रहा है शन्न और ऊपर से लगाया जाता. है चंदन ।- 
उस चंदन-चर्चन से कया सुख ! :बुखार से मूह हो रहा है वेस्वाद - 
और झागे रक्‍्खे जायें मीठे-मीठे मोजन' । पर वह वेचारा उन का 
स्वाद कैसे ले ? इसी प्रकार है पंढरीनाथ, आप ने लोगों में तो मेरी 
प्रतिष्ठा खूब बढ़ाई, पर जब तक मेरा दिल न चुघारे तब तक यह 
सत्र किस काम का ९! 
संसार छोड़ने के विषय में आप का इृढ़ मत था कि'जब तिक 
मनुष्य अपनी सब श्राशाओं का त्याग न करे, अपनी आशाओं का 
वृक्ष समूल न उखाड़ सके, तब तक उसको वैरागी न बनाना चाहिए। 
तब तक उस के लिए तो यद्दी ठीक है कि वह संसार में शहस्थ ही बना 
रहे, नहीं तो न हघर का रहेगा न उधर का | इसी कारण श्रीतुकाराम 
महाराज ने यद्यपि संसार वास्तव-रूप में मन से. छोड़ दिया था, तथापि 
आप ने वैरागी-वृत्ति को स्वीकार न किया था। परंठु इसी कारण कमी 
कभी आप के मन में ऐसा भी विचार आता कि झ्ली पुत्रादिकों के विषय 
में थोड़ी बहुत आशा रहने के कारण और विषयों में मन आसक्त रहने 
के कारण ही ईश्वर दूर रहा। कमी-कमी लोक-लाज के लिए आप 
कुछ काम करते, पर अंत .में समझते कि इन्हीं कामों से परमेशु5र दूर 
रहा । पर पीछे से पछताने में क्‍या लाभ था ? अगर पहले ही यह बात 
समझ में श्रा जाती तो यह ग़लती आप क्यों होने देते ! एक दम ही 
ईश्वर के चरणों पर ज्ञा गिरते और दूसरी किसी वात को झआाड़ न आने 
देते। झूठ के वस क्‍यों होते और फ़ज्ञल वोक सिर पर क्‍यों उठाते ? 
गमवांस दी क्यों लेते और कुट्ंच की सेवा क्‍यों करते ? पर भला हुआ 
कि देर से क्‍यों न हो, समर तो श्रा गई। म्ूठी बातों की आस में फेँसे 
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थें, मिथ्यामिमान से अनेक दोषों के पात्र हुए थे, मृत्यु की याद भूल 
गए ये, लोभ में बुद्धि को प्रवृत्त कर चुके थे, यहाँ तक कि शहद पर . 
बैंठी हुई मक्खी की-सी वह छूटने न पातीं थी । परंतु धीरे-धीरे आँखें: 
खुल गई । भला हुआ, अन्यथा सारा संसार आप के नाम से चिल्लाता 
और रोता | संसार-समुद्र पर आप ने एक रूपक रचा हे, जो कि. 
कबीरदास जी के 'मुरु विन कौन बतावे वाट? पदों के रूपक की याद 
दिलाता है । आप कहते हैँ “यह भवन-समुद्र बड़ा दुस्तर है । समर नहीं 
पड़ता कि इस के पार कैसे जाऊँ ? काम, क्रोधादि जलचर बड़े भयंकर 
दीख रहे हैँ । माया, ममता इत्यादि भौरे पड़े हुए हूं । वासनाओं की 
लहरें उठ रही हैं श्रोर उद्योगों की हिलोरें बैठ रही हैं)। इस को तरने की 
केवल एक ही युक्ति है, ओर वह है नाम रूपो नौका का आश्रय ।? 
चरित्र-विषयक परिच्छेदों में.क्हा जा चुका है कि काम-क्रोधादिकोंः 
पर आप ने कैसी विजय पाई थी । पर लोगों की दृष्टि से यद्यपि यह ठीक 
था, तथापि श्रात्म-निरीक्षण की दृष्टि से जब श्रीठ॒ुकाराम जी महाराज 
देखते,तब आप को मालूम होता किये शत्र हंदय में जीते ही थे, मरे नहीं. 
थे। और तब तक श्राप का बोलनी केंवंल ऊंपर-ऊपर का ही था। विचार 
करने पर यही जान पड़ता क्िन्न इंद्रियों का दमन हुआ था न उन के दमनः 
करने की सामर्थ्य ही थी | सब शक्तियाँ ज्ञीएं और कुंठित हो गई थीं । 
खुद को फ़जल ग़रूर हो गया या | पर असल में देखा जाय तो काम 
क्रोध मन में राज्य ही कर रहे थे | -केवल दूसरों को उपदेश करते थे 
पर स्वयं एक भी दोष से पूर्णतया दूर न हुए थे | इन को जीतने का 
एक ही मार्ग था। सबों का उपयोग ईश्वर-प्रीत्यय करने से ही इन का 
नाश होना शक्य था । जब द्वदय ईश्वर से भर जाता, तमी इन्हें जीत' 
लेना संभव था। इसी लिए आप ने कहा दे कि, “ये शत्रु थोड़ी देर 
तक चुप बैठते हैं, पर पूर्णतया नष्ट नहीं होते | ये विष-द्वारबड़े दुस्तर 
हैं। अगर आप हे भगवन्‌, छृदय में पूरे-पूरे भरं जाते, तो सभी विषयः 
अ्राप के स्वरूप में मिल जाते और मन निर्विवय हो जाता। ईश्वरकृपा 
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शे गई, इस की गवाही मन देने लगता और खाली शब्द ही शब्द बंद 
पड़ जाते । ऐसी चूक्म-दृष्टि से देखने वाले को ही आगे लिखा अनुमव 
हो सकता है। “नाम लेते ह्वी मन शांत हो जाता है, चिह्द से श्रम्मत 
टपकने लगता है,- और सब प्रकार के लाभों के शकुन होने लगते हैं | 
भ्ीमिछल की कृपा होने से मन रंग जाता है, ओर ईश-चरणों पर स्थिर 
होता है। पेट मरान्सा जान पड़ता है। इच्छांए मर जाती हैं और 
तृत्॒त पुर की डकारों केसे तृप्ति के. शब्द स्वभावतः निकलने लगते 
हैं| सुख सुख की मेंट करने आता है, मुख को तो मानों शब्दों की 
निधि मिल जाती है और आनद की सीमा ही. नहीं रहती । 
जब इतनी सूच्तम रीति से आत्म-निरीक्षय छिया जाता है, अपना 
राई-सा दोष भी पहाड़-उा नज़र श्राता है और अपने सदुशुण नज़र के 
सामने नहीं ठहरते, ठमी श्रयली अनुताप होता है, तमी जिस बात की 
लो लगी हो, उस के लिए चित्त बिल्कुल अघीर हो उठता है और 
मुख से ऐसे शब्द निकलते हैँ कि “'मगवन्‌ आप को वार-बार याद 
दिलाने के लिए कहता हूँ कि मेरा माव कैसा है | जो दिन बीत गए, वे 
फिर नहीं आते | आने वाले दिनों की न कुछ सीमा है, न कुछ आशा 
है। गुणावगुणों के श्राघातों से दिल घबरा रहा है। तुम्हारा कुछ भी 
आसरा नज़र न आने के कारण चिच श्रघीर दो गया है| आ्राग लगे 
' इस अधघीरता को | आप तो ह। मगवान्‌ और हम-ई बिल्कुल अधीर | 
ऐसी दीन स्थिति में कितने दिन ठहरे रहें १ अ्रव तो यहाँ से अनुभव के 
साथ सुमे छुदाना ही चाहिए। में अपने स्वभाव के कारण बिल्कुल 
थक्त गया। श्रव तो कृपा कर मुझे घीरज दीजिए | बड़े प्रेम से गले 
लगा कर मेरे सब जलते हुए श्रंगों को शीतल कीजिए । श्रमृत की दृष्टि 
से मुझे देख मेरा घबराया हुआ जीव शांत कीजिए | मुके उठा कर गोद 
में लीजिए और अपने पीताबर से मेरा मुख पोंछिए.। मेरी ठाड़ी पकड 
फर मुझे समकाइए। प्यारे पिता जी, अत तो ठुकाराम पर इतनी कृपा 
अवश्य कीजिए ।” ऐसी अ्रनुताप भरी श्रधीरता के वाद परमात्मा दूर 
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नहीं रहता ।. हृदय में निवास करनेवाला वह हृदयेश्वर चित्त को; शांति 
देता.है, सब इंद्रियों को तृप्त करदा है, वासनाओं के नष्ट कर डालता 
है, काम-क्रोधादि को सुलातां है,. सदिच्छाओं के जाश॒त - करता है, 
दुनिया: मर-में-आत्म-स्वरूप-दिखलाता-है ओर शन्रु-मिंत्र, खुख-दुःख, 
शीतोष्णु इत्यादि इंद्वों के दूर तथा आत्मानंद में निमम्म कर देता है। 
धन्य हैं वे मगवद्धक्त जिन्हें इस प्रकार ईंश्वर-ल्‍प की प्राप्ति हुईं है तथा 
धन्य ह.वे लोग जिन्हें ऐसे भगवद्धक्तों के मुख से. उन की अमृतमयः 
वाणी सुनने का सॉमाग्व प्राप्त हुआ. हम ऐसे जड़ जीवों के यद्यपि वह 
सौमाग्य न-मिलता हो, तथापि वही अमृत दमारे लिए अद्यापि मौज़ुद 
हैं। पर फिर भी वहाँ न तुकाराम जी का मुख है न उन की भाषा । किंठु 

जब तक अर्थ वद्दी है, तव तक शब्दों के महत्व नहीं | अम्रत सेने की 
कणोरी से पीजिए; हाथ की प्यांऊ से पीजिए या पत्ते के दोने -से पीजिए । 
पीने वाले के समान लाभ होता है |. ह न 


हज 


एकादश परिच्छेद ; आत्मानुभव 


ढ 


* आँख ओर कारन में चार अ्ंगुल का - श्रंतर होता है। पर बडी 

, अंतरः आँखों-देखी वात में और कानों छुनी वांच में कई गुना चढ़ 
जाता है| कारण जिंस वस्तु के-देखने का अनुमव आँखों द्वारा होता 

है उस का कितना भी वर्णन: कोई क्यों न करे, उस की यथार्थ कल्पना 

नहीं हो पाती । यह देखने के विषय में हुआ | यरी बात उलठा कर 

कानों के विषय में भी कही जा सकती है | यथा किसी: गाने की मह- 
फ़िल का चल-चित्र देखा जाव तो वह अनुभव तथा महफिल का दृश्य 

' अपनी श्राँखों न देखे भी उस में .का संगीत सुनने वाले का गान* 
विषयक अनुमव विल्कुल भिन्न होगा ! सारांश यह कि जिस विषय का 
अनुभव जिस इंद्रिय से आता है, वही इंद्रिय उठ का अनुभव करने 
में समय होती है, दूसरी नहीं | श्रौर ज्ञो क्या, वोलने की और चखने 
की दोनों क्रियाएँ एक ही जोम करती है । पर वही जीम किसी मधुर 
चीज्ञ का आत्वाद ले कर उसी का वर्णन बद्रि करने लगे, तो वह भी 
उत्त काम में अ्रसमर्थ हो जाती है | इस का कारण यही है कि मन को 
प्राप्त हुआ अनुभव वांणी से व्यक्त नहीं हो संकता | इसी को लक्ष्य में 
रख कर गुसाई जी नें कहा है क्वि “गिरा अनवन नयन विनु वानी”? 
अर्थात्‌ जिस में वर्यन ररने की सामर्थ्य है बह वाणी देख नहीं सकती 
और जो नेन्न देख सकते हैं, उन के पास बोलने के लिए. वाणी नहीं 
है । पर ऐसा होते हुए मी प्रत्यक्ष अनुभव ले कर उस का वर्णन करने 
वाले और केवल सुनी-सुनाई या पढ़ी-यढ़ाई अ्रंनुभूत बातों का वयान 
करने वा्ते में बड़ा फर्क होता है | उदाहरणाथ खाने के अनुमव की 
ही बात लीजिए. । मान लीजिए, एक भूखा आ्रादमी केवल पुस्तक पढ़ 
कर या पेट-मरे लोगों की बातें सुन कर पेट मर खाने के उस का 
न कर रहा है। वह कितना भी विद्यान्‌ क्‍यों न हो, उस की व्न- 
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शक्ति कैधी मी ज़बरदस्त क्यों न हो, पर उस के इस अनुभूत वर्णनरेक्ी 
श्रपेक्षा, पेट भर खा कर अफरे हुए आदमी की केवल एक डकार, उस _ 
सुख की कल्पना श्रोताओं को अधिक दे सकती है | श्रनुभव की बात. 
कुछ ओर है। भ्ोसमर्थ रामदास स्वामी जी की भाषा में कह्टा जाय तो 
“सिवाय अनुभव के बोलना ऐसा है, मानों कत्ता मुँह फाड़ भूँकता 
है|? अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता. संसार को इसी लिए अधिक 
है। उस की एक नज़र, उध का एक स्पश, उत् का एक शब्द प्ृष्ठ-भर 
उपदेश से अधिक क्लोमत का है | श्रीतुकाराम जी महाराज के स्वानु- 
भूतिपर उद्गारों का इसी में महत्व हे कि बअ्रह्मानंद को कल्पना का , 
उद्गार वे बहुत थोड़े शब्दों में पाठकों के प्रति मली-भाँति कर देते 
हं। 

कल्पना कीजिए, कि एक बड़ा बीमार श्रादमी है । बीमारी से 
बेचारा केंदरा गया हे ओर कई दवाइयाँ करके थक गया है। देव- 
वश कहिए या उस के उद्योगवश कहिए, उसे एक ऐसा रसायन मिल 
गया कि उस की काया नीरोग 'हो गई, बीमारी जाती रही, फिर से 
आरोग्य मिल गया । ऐसी स्थिति में कोई भी कल्पना कर सकता है कि 
उस के मुख से किन विचारों का सब से अधिक उच्चार होगा। सब से: 
पहले तो वह बड़ी खुशी मनावेगा श्रौर फिर अपनी नीरोगता का वन 
करेगा । वह दवाई कहाँ से ओर कैसे मिली, उसे तैयार कैसे किया, 
* अझनुपान क्या था पथ्य क्या किया, इत्यादि बातें यदि वह बार-बार 
कहे, तो श्राश्चर्य ही क्‍या है ? मामूली रोगी पुर की यदि यह बात 
हो भवरोग-सी बीमारी, श्रीवुकाराम जी-सा' मरीज़, श्रीविद्धत्व-नाम का 
रसायन और ब्ह्मानंद-रूपी आरोग्य की -प्राप्ति--तो इस के विषय में 
कहना ही क्या है १ इस रसायन का वर्णन करते हुंए महांराज कहते हैं 
“प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के मार्गों को अ्रठां कर यह. उत्तम रखायन 
बनाया । शानाग्मि पर उसे :खूब आँच दे कर कड़कड़ाया | जब ब्रह्म मे 
.डस का रस पूरा-पूरा मिल गया, तो प्रतीति-रूपी मुख से उस का सेवन 


आत्मानुभव - श्ध्७ 
॥।॒ ड़ 


किया | बड़ी साधना से हर एक ख़ूराक के साथ उस का ध्यान रक््खा। 
तब्र वह रस सब शरीर में सयरस हो गया । सब काया सुख से भर 
' आई | अब तो तुकाराम के आठों अंगों को आरोग्य-प्रास्ति हो गई | अब 
तो बह श्रात्म-रंग में रंग गया:।”? इस रंग. में रंगे जाने की देह-स्थिति 
भी आपने क्या अ्रच्छे अकार से बखानो है ? आप कहते हैं “हुदयस्थ 
निशानी पहचान कर चित्तवृत्ति स्थिर हो गई। प्राण-वायु लँगड़ा गिर 
पड़ा | अपखुले नेत्र तेज से चमचमाने लगे | गला भर आया | शरीर 
भर में रॉगटे खड़े हो गए। मन तो निज रूप से ऐसा लिपट गया कि 
कहीं बादर आना-जाना दी भूल गया | जिघर देखो उधर नील-वर्ण 
का प्रकाश दीखने लगा । जिद्दा को अ्रम्ृत-पान होने लगा | झ्ानंद पर 
आनंद की हिलोरें झरने लगीं और प्रेम से डोलता हुआ तुकाराम 
अब निश्चय-पूर्वक परमात्मा में लीन हो गया |! “अ्रीपांडुरंग की कृपा 
से सब संदेह और बुद्धि-मेद दूर हो गए.। अब तो जीवशिव की शब्या 
आार्नई से समाई गई | तुकाराम- ने उत्त पर आरोहण भी क्रिया | अब 
उसे निज-रूप की नींद लग गई और श्रनाहत ध्वनि के गीत उस 
* को नींद न खुलने के हेतु गाए जाने लगे |”? “श्रव तो जिवर देखो 
उधर प्रेम का सुकाल हो गया है। रात-दिन प्रेम का सुख लूट रहे 
हैं। सब दुःखों से छुटकारा पा कर सब प्रकार के श्रम दूर हो गए | इस 
हुनिया में अ्रत्र तेरा-मेरा भाव नष्ट हो गया । अब पांडुरंग ही पांडुरंग 
रह गया | सब अलंकारों से श्रय हम सज गए ओर सबों से अधिक 
- सुहावने दीखने लगे | अब तो ठुकाराम ऐसे सुदैवी का दास बन गया 
है कि उसे कियो श्रौर की आस नहों रही” । “अब तो प्यास प्यास को 
पी गई और भूख को भूख ने.खा डाला। श्रोति्चल ने ऐसी तलाशी 
ली कि जहाँ का तहाँ नहों हो पाया। वासना को श्रत्र वासना ही नहीं 
, बची और चंचल मन तो भ्रीविदल के चरणों पर पंगु हो कर गिर पड़ा। 
. जीव की भूल जीव ने पहचान ली । यदि अब कछ वाक्नी बचा हे तो 
वह है एकांकी तुकाराम ।” - 


बे 
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यह भव रोग कया है ? इस जगत्‌: में जितनी चीज़ों का इंद्रियों 
को श्ोन होता है; उन के नाम और रूप को छोड़ उन का अंतर्गत तत्व 
न पहचानने से मनुष्य माया के फेर में पड़ता है और यह मेरा यह 
तेरा इस प्रकार का मेद-भाव घारणं करता है| बस, यही भव-रोग 
है। यदि यह सत्य हो, तो जिस रसायन का तुकाराम जी ने वर्णन 
किया वह और कुछ न. हो कर सृष्टिगत ,सब पदारयों का, मूल-तत्व 
और स्वयं श्रपने देह में प्राप्त मूल-तत्व को पहचानना .और दोनों में 
भेद नहीं, अमेद!' जानना हां है । इसी को सर्वात्मकता कहते हैं| चर,' 
: अचर, सब वस्व॒ुश्रों में एक ही 'तत्व ॒'भरा हुआ है । हमारी प्रम-बुद्धि 
द्वेत भाव निर्माण करती है जो अपली वस्ठु का ज्ञान होते ही नष्ट हो 
जाती है | इस प्रकार का वर्णन तुकाराम जी के स्वानुभूति पर उद्गारों 
में कई वार आया है | आप कहंते हैं “किसी सर्वज्ञ ने हाथ में रस्सी 
ले कर किसी अज्ञानी पुरुष को डराया कि वह साँप है। पहले तो वह 
डर गया । पर असली बात यानी डोरो 'का ज्ञान होते ही दोनों को भी 
डोरी एक सी ही ज्ञात होने लगी। हे हरे, ठुम हम में मी इसी प्रकार 
का भेद पड़ गया था। मेगजल की बाढ़ में में अपने को वद्ता समझ 
उस बाढ़ को पार करने की कोशिश कर रद्दा था ।गले की हँसुली, 
हाथ का कड़ा और सिर का फूल, ये तो सव अलंकारों के नाम-मेद 
हैं । पर यदि ये सब अलंकार गलाए जावें तो इन का नाम दूर हो कर 
यह सब एक ही सोने के रूप में आवेंगे | वाजीगर जैसे पर का कबूतर 
कर दिखलाता है, उस तरद तुकाराम को तो कृपा कर न भुलाइए | ' 
“मिश्री और चीनी केवल नांम और रूप में ही भिन्न हैं। पर मिठास 
दृष्टि से देखा जाय तो दोनों में क्‍या फेर है ? इसी प्रकार हे पांड्रंग, 
तुम में और हम में क्या फ़क है? फिर बह में! यह मेरा! इत्यादि 
प्रकार से दुनिया को क्यों फँलाऊँ ? पैर, दायथ, नाक और सिर में एक. ही 
सोना श्रलग-अलग गहनों के नाम ओर .रूप से पहना जाता है। प्र 
श्राँच में गलाने के वाद. उन में क्या मेद रह जाता हे ?. जबत्र तक आदमी 
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सोते-सोते सपना देख रहा है, तभी तक उस स्वप्न के लाम-द्दानि से बह 
खुशी मनाता है या सिर पीठ कर रोता है | पूर्णतया जाग जाने पर 
दोनों वातों का. सुख-हुःख एकदम दूर दो जाता है। “यही जाननेवाला 
पुरुष पंडित है श्रौर कोई भी यदि अहंकार दूर कर विचार करे, तोः : 
उसे यह शान सहज में हो . सकता है । जब सभी लोग आत्म-स्वरूप में 
दीखने लगते हैं, तो उन के गुणों या दोषों की ओर दृष्टि -जाती ही 
नहीं । नाले का पानी समुद्र में मिल-जाने पर अब उस में नाले के गुण 
दोष कहाँ रहे ! वह तो अब समुद्र-रूप ही रहेगा | उसी प्रकार ठुका-' 


,राम महाराज के मन का मेद नष्ट हो जाने पर फिर दुश्ख कहाँ से 


बच्रा ? जिधर देखो उधर उन के लिए सुख ही सुख हो गया-। 

इस प्रकार की सर्वात्मता मन में दृढ़ होने के वाद यदि उपासना 
में कुछ अर्थ वाह्मदृष्टि से न रहे तो कुछ आश्चय नहीं है । फन्नवाले 
पेड़ के फूल का महत्व तभी तक है, जब तक उत फूल का रूपांतर 
फल में नहीं हुआ | फल्न दृश्य होते ही फूल अ्रद्श्य होने का . दुःख 


: नहीं होता । उसी प्रकार जब सर्वात्मकता-पूर्ण ज्ञान हो गया, तब फिर 


पूजन करने वाला पूजक, पूजन के साघन और जिस का पूजन करना 
हो बह पूज्य परमेश्वर तीनों बातें एक दी हो जाती हैं । फिर तो ऐसा 
जान पड़ता है कि क्रिस . का उपासना करूँ ओर करूँ भी तो उस में 
मेरा क्या है १ ठुकाराम मद्दाराज पूछते हैं, "हे केशवराज, मेरा यह 
तो संदेह अब मिटा दो कि औप का पूनन कैसे करूँ ? श्रगर जल से 
ठुके नहलाऊँ, तो जल तुम्हारा ही स्वरूप होने के कारण उस में विशेष 
क्या है | चंदन की उुगंघ श्रौर सुमनों फा सुवास तुम्दारा ही होने के 
कारण, मैं दीन अ्रव आप पर क्या चढ़ाऊँ ? दक्षिणा दूँ तो धातु मी 
नारायण-स्वरूप है ओर नैवेद्य समपंण करूँ तो अ्रन्न तो साज्षात्‌ पर- 


: ब्रह्म ही है। अगर मजन करूँ, तो सव शब्द 3“क्वार रूपी नाद बल हो 


हैं ओर आप से सब पृथ्बी भरी होने के कारण नाचने को मी खाली 
स्थॉन नहीं 4 फलंदाता तो ठुम्दी हो, तांवूल, दक्तिणा भो_ ठम्हीं हों, 
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तो अब बतलाइए कि आप का पूजन कैसे करूँ ?” और एक अमंग में 
श्राप कहते हैं “अ्रत्र तो में न पाप मानता हूँ न पुरय, नसुख या न दुःख । 
द्वानि-लाभ की मेरी सब कल्पनाएँ नष्ट हो गई | जिंदा रहते भी में मर 
गया ) मेरा आप पराया भाव नष्ट हो गया | संसार का मूल उच्छिन्न 
हुआ | अब तो ज्ञात, अधिकार, वर्ण, घर्म किसी का भी ठिकाना 
न बचा। सच-भूठ, जन-बन, अचेत सचेत इत्यादि द्वैंतों के लिए 
थान ही न रहा | सब देह श्रीविद्धल के चरणों पर जब मेंने समपण 
किया, तभी मेरी सब्र प्रकार की पूजा पूरी हो चुकी” “श्रव॒तो कुछ 
काम ही न होने से मैं पूर्णतया निष्काम हो चुका | श्रव तो आग्रह- 
पूर्वक कोई काम न कर निश्चल वैठ जो बने वही काम करूँगा | कुछ 
न कुछ छंद ले कर दुनिया बड़े मज़े से दुःख करती है।इस लिए 
:घुकाराम अब दुनिया से अलग हो कर विल्कुल अ्रकेला रहा है।” 
“पवस इस नामरूप की उपाधि का जितना दाग़ लगा उतना बहुत है | 
अब ज्यादा दुःख अपने पास 4 आने देंगे। फिर-फिर से कीचड़ में 
हाथ भरना और घोना किस काम का ? यह कहना तो चलते 
हुए मार्ग में विन्न डालना है। ईश्वर ने क्या नहीं कर रक्खा ? वह 
सब तो अपने ही पास है | तुकाराम का अहंकार जाते ही उत्त की श्राप 
पर भावना नष्ट हो गई ।?? यह स्थिति यहाँ तक पहुँची कि अंत में 
आप कहने लगे कि “अब तो दिवाला निकल गया और देव का 
काला हो गया । श्रव कुछ त्रोलने का काम ही नहीं | मन का मन में 
विचारना है | सब बोरियाँ समेट कर दूकान बढ़ा दिया है और भीतर 
बची जला दी है | अब तो घर के घर में हीं दिसाव करता हुआ तुका- 
राम बैठा रहेगा [? देही रूपी घर छोड़ अब बाहर ईश्वर ढूँढ़ने की 
ज़रूरत ही न रही । अब आप लोगों से भी उपदेश करने लगे कि “घर 
में तो देव है और अमागा फ़जूज़ घूम रहा है| देव - को मन में देखता 
नहीं, घूम-घूम कर तोरथ के गाँवों में उसे ढूँढ़ रद्या है। म्ृग की नामि 
अंत कस्तूरी र,ती है, पर उस के सुवास की खोल में बन-बन मारा 
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फिरता है। जैंसे शक्कर का मूल ईख, वैसे दी देव का मूल देह । दूध 
मेँ ही मक्खन है, पर लोग. उसे मयथना नहीं जानते | ठुकाराम तो अज्ञ 
लोगों से यही कहता है कि इस मथने की क्रिया को जानो और देह में 
ही देव. को पहचानो । - 
यह मंथन-विधिं सहज तो है नहीं ! गन्ने का शक्कर बनाना आसान 

नहीं हे । पर हाँ यदि कोई प्रयत्न” करे तो यह वात शक्य तथा सुसाध्य 
है.। इस के लिए द्वेत-बुद्धि का नाश होना चाहिए । देह, बुद्धि, तथा 

संसार की लालसाएँ साफ़ छूट जानी चाहिए | संसार छोड़ने की आ्ाव- 
श्यकता नहीं, पर उस की आस, उस का मोह, उस विघय का आग्रह 
छूट जाना चाहिए | अगर मनुष्य को डर रहता है तो केवल इस देह- 

दुःख का तथा इस देह से संबद्ध अन्य जनों के दुःखों का, इस लिए 
ग्रथम देह-बुद्धि का नाश करना चाहिए | इसी लिए “हाथ में लाठी 
के कर तुकाराम देह के पीछे पड़े.) जहाँ आदमी जलाए जाते हैं, ऐसे 
'मसान में .भी उसे ले जा कर छुलाया । जितने सु्खों का उस ने उपभोग 

कर लिया था, उन सबों का बदला निकाला | बह समझता कि सुख- 
दुःख भोगने वाला परमेश्वर है, ओर इसी समझ को दृढ़ कर डर की 
झपने पास तक फटकने न दिया । इस प्रकार दिव्य कर मत क्रोःजब 

इढ़ किया तमी सच अनुभव की प्राप्ति हुई ।? “श्रगर यह द्वेत-चुद्धि 
नष्ट हो, तो वाक्की सब हरि ही दरि बचा है। फिर उसे ढुंढ़ने के लिए 
'कहीं अपने से बाहर - जाने. की आवश्यकता नहीं है। पर' यह 
जानने के लिए मन से ही मन को चंद कर डालना चाहिए | जानकार 

शिकारी शिकार को पहिचान कर के ही-शिकार करता है । पहले तो इस 

यात का विचार मन दी मन'मे करना चाहिये कि यद्द देह सच है या 
मिथ्या । जहाँ देह हो सच नहीं वहाँ देह-संबंध के कारण फैला हुआ 

संसार भी सच नहीं है.) यद्द तो किसी चोर को डराने के लिए खड़ी की 

हुई आकृति का-सा है जिसे वह रखबाला समक्त रहा है | इस लिए 

सुकाराम लोगों को जता कर कह्ठते हैं कि फ़न्नल न .व्टोलो | ठम्हारे 


' शरीर में ही परमेश्वर'है । ज़रा आँखें खोल कर देखो ।” जब एक वार 
११ 


हर संत तुकाराम 


अर्खि खुल गई और देह तथा संसार का मिथ्यात्व मंन में दृढ़ भाव से 
जम गया तो फिर वंध्या ज्जी की संतति-सी मिथ्या संसार-कल्यना बाघा 
नहीं दे सकती | फिर तो यह बात ऐसी अ्रसंभव है जैते सूर्व-बिंब में 
अंधेरा होना या मग-जल से आकाश का मींग जाना | पूर्ण प्रकाश का 
सुख भोगनेवाले उस पुरुष के सम्मुख दृश्य वस्तुओं का आ्राभास क़रा 
भी नहीं ठहर सकता । उस चैतन्य-स्वरूप पुरुष को भोग, मोग्य और 
' भोक्ता का त्रियुटी भी नहीं सता सकती | ठुकाराम के भी इसी ब्रह्मानंद 
में मम्न हो जाने के कारण उस की श्राँखां को अब संसार का ढचरा 
दिखता नहीं है । ५ श 
जब इस प्रकार देहनबुद्धि छूट जाती है, प्रपंच मिथ्या जान पड़ता 
“है, तब मनुष्य स्वाभाविकतया -वैफ़िक्र वन जातो है | फिर यदि क्रिस 
चीज़ का नाश भी हो जाव तो उस की उसे कुछ परवाह नहीं रहती।,. 
जो वस्तु गई वह कृष्णापण हुई, यही उस की भावना हो जाती है । 
इसी को वह सहज सेवा समस्तता है । जो होना है वह होता ही है। 
लाभ या हानि मनुष्य अपने संकल्प से मानता है | पर जब उस का मन 
संकल्प-विकल्प-हीन हो जाता है, तो उस के लिए समी वातें पुएयकारक: 
होती हैं | कोई उसे मारता है या कोई उस की निंदा करता है। कोई 
उस-का पूजन करता है तो कोई उस का सन्मान करता है । परंतु .वह 
अपने के दोनों बातों से अलग दी समझ्तता है | उस के लिए दानों बातें 
एक-सी ही हैं । उस को तो कल्पना रहता है कि जो कुछ होता ह, देह- 
भोग के कारण दही होता है । और इसी लिए जो कुछ भी होता हैं, उसा 
को वह अच्छा समझता है। उस की कल्पना से तो सभी देह-मेग की 
बाते कृष्णापंण ही होती है । फिर दुनिया भर में उसे कोई ठुजन ही 
नहीं दिखता | सभी डसे भा-वाप से हो जान पढ़ते हैं | वह न किस 
प्रकार की चिंता करता हैं न मन में भय घरता हे. न किसी वात की. 
“उसे अमिलाबा रहती है न किसी बात के लिए वह तरसता है। इुनिया 
- भरं से वह खुश रहता है और इनिया भी फिर डसे निबाइती है! 
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जनता में वास करने वाला जनार्दन उसे सेभालता है | इसी स्थिति को 
पहुँच कर वुकाराम जी ने कह्दा दे कि “मेरे खुद के वेश की ही. जहाँ 


* मुझे फ़िक्र नहीं वहाँ दूधरों के विषय में में कहाँ तक फ़िक्न करूँ १ जो 


लोग मान-सन्मान की इच्छा करते हैं, वे चाह तो ईश्वर के पास इन 
बातों की थाचना करें और अपने संचित कर्म में लिपटे रहें | हम तो 
अपने देह को भाग के अधीन कर मानाप्मान की मिथ्या कल्पना से 
निराले ड्रो चुके हैं। इसी.लिए फ़ज्जुल वकब॒क कर व्यर्थ श्रम करने की 
कुछ श्रावश्यकता नहीं ॥”? इस प्रकार बरतते-बरतते “भोग में ही त्याग 
हो जाता है और पांडरंग का गान करते-करते इंद्वियों का ज़ोर हम पर 
से छूट जाता है। जब सब मार भीविंउल .पर ही डाला जाता है, तो 
चित्तवृत्ति निश्वल हो जाती हे औ्रोर मय, चिंता सब दूर होती है । जिस 
प्रकार चिड्नयां का बच्चा मा के पंखों के नीचे दवा हुआ बैठता है, और 

अपनी चोंच या नखों से मा के पाठ से चारा पाता है ओर मा उठ फे 
लिए दाना ला कर उसे चराती है, उसी प्रकार -तुकाराम श्रीबिद्चल के 
चरणों पर गिर उसी के मरोसे पड़ा है (”' इसी विश्वास में श्राप की दृढ़- 
भ्रद्धा थी कि “भ्रीविद्दल स्वयं संव प्रकार के दुःख सइन कर उत्तमोत्तम 
वस्तु ही हमें मुख में दंगे । वे इमारे पास से कसी दुर न वैठेंगे या कह्दीं 
श्रन्यत्र न जावेंगे। आगे पीछे रक्तण करते हुए जो कुछ धात-पात हम 
पर पड़ें उन से हमारा रत्लण करेंगे | हम क॒द्दी ज्यों न रहें, हमे शंका 
न रहेगी क्‍योंकि हमारा द्वेताद्वेत भाव नष्ट हो गया है। भीविछचल ने 
श्र तो तुकाराम का ऐसा भार उठाया है कि बाहर भीतर जहाँ देखो 
वहाँ विद्चल ही विदचल भरा हुआ है यही कारण था कि जब-जब श्राप 
के हितचिंतक आप की कुछ चिंता करते, तव-तंव आप बड़ी इृठ्ता से 
कहते कि “मेरे विषय में श्रव् आप कुछ चिंता न करो | जिस ने यह 
स्थिति निर्माण की है वही उसे समालने वाला है। मेरी इच्छा से 
क्या होने वाला है ! जो कुछ होना होगा वह होगा ही । ठुकाराम तो 
सुख-दुश्ख दोनों से श्रलग हे ।? 


“रेड - संत त॒ुकाराम 


इस वेक़िक्री में भनुष्य उद्धव नहीं होता | उलटा विनम्र होता जाता 
है | जनता-स्वरूपी जनादन में श्रद्धा उत्तन्न हो जाने पर और उसी पर 
विश्वास डालने पर मनुष्य बड़ा लीन होता है, पर उस लीनता में उस 
- का कोई नाश नहीं कर सकता | वह बड़ी निर्मयता से रहता है। तुका- 
' राम जी कहते हैं “जब आय में धातु पड़ती है, तो पिघल कर उसीममें ह 
लीन हो णाती है | वह स्वयं शुद्ध होती है और उस का नाश भी कोई 
नहीं कर सकता | पट में बने हुए तंतुओं के अनुसार वह घाद्ध आग में 
ही मिली रहती है ) यव॑, ऐंठ इत्यादि बातें बाहरी रंग की-हैं । ये सब 
मिथ्वा हैं श्रोर वाहरी वातों की-सी मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती हैं। 
* नदी में जब बाढ़ शथ्राती है तव जहाँ बड़े-बड़े पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए | 
जावे हैं; ऐसी लहरों में भी लंबे का घोंसला मज़े से रहता है| नदी 
“ का-पूर उसे उखाड़ नहीं सकता। जो हाथी शनत्रु-सैन्न को कुचल 
' डालता है उसी के पैर-तले चींटी नहीं मरती | वहाँ उत्त का. रक्चण 
कौन करता है? लोहे के घन से- हीरे पर चोट मारी जावे तो वह लोहे 
' में घुस कर खुद को बचा लेता हैं 'पर बड़े-बड़े कड़े पत्थर ऐसे बच नहीं 
- सकते | इस लिए तुकाराम का कहना है कि लीनतां दी सब बातों में 
सार है; और खासकर भवसागर पार उतारने में वही समर्थ है । सिर 
' पर बड़प्पन का भार लेनेवाले द्रव मरने के ही लायक हैं ॥,, - माया ओर 
त्रह्म के झगड़े में सावासे छुटकारा पाना हो, तो लीनता के सिवा 
, और कोई श्रच्छी तरक्तोत्र नहीं हे | बर्म और माया एक-दूतरे से ऐसे 
' संबद्ध हैं जेछे शरीर ओर छाया | छाया शरीर को छोड़ कर नहीं रह 
सकती | तोड़े कर उसे शरीर से अलग करनो भी असंभव है| पर 
यदि शरीर ज़मीन पर नम्न हो कर दंडवत्‌ गिर पड़ें तो छाण उसी में 
“लीन हो जाती दढैं। इसी प्रकार मंसारूूयी परमेश्वर में लीन होते ही 
' म्ेंद-माव की माया सहज में दर दोती है | ऐसे लीन पुर को फ़िर भव 
: काहे का ? तुकाराम जी ने कहा है कि. ?मय को तो कवर दमारे चित्त 
में स्थान ही नहीं | जी-जान से आ्रात्म-समर्पण करने पर डरने का क्‍या 
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कारण दे ? अ्रव तो इम जो-जो करेंगे वही ठीक है | दिन काटने के. 
लिये कुछ न कुछ करें ही रहेंगे और जीवन का काम पूरा करेंगे। 

. श्रीतुकाराम जी मंहाराज के स्वानुभूतिपर उद्गारों में जो कहीं- 
कहीं अ्रभिमानावेश दोखता है वह इसी निर्माक्रता पर निर्भर है । 
सर्वात्मकता के कारण संसार से एक रूप हो दत-माव से जो मुक्त हो 
गया उस के लिए काल भयानक नहीं है । काल जगत्‌ को दो स्वलपों 
में डराता है। एक तो परिस्थिति के रूप में जिसे संत लोग कलिकाल 
कहते ई | दूसरा मृत्यु के रूप में परंतु ये दोनों रूप भीत॒काराम जी 
“ केसे मुक्त पुदष की डरा. नहीं सकते । आरापः ने तो साफ़ साफ़ कष्ट 
दिया-कि “काल जगत्‌ को खाता “है, पर हम लोग उस के मी सिर पर पैर , 
रखते हैं । हमारा नाच देख कर वह ठहर जाता द और हमें .डराने के < 
बज्ञाय हमें संतुष्ट हो करता है। जगत्‌ को खाते-खाते उस की जो 
भूख शांत नहीं होती वदी हरि के गुण खुन कर तृप्त हो जाती है और . 
उस की संतप्त वृति घीरे-घीरे शीतल हो जाती है पाप-पुण्य के विषय 
में श्राप के उदुगार सुनिए । श्राप कहते हैं ” हम विष्युदास दुनिया 
में ऐसे पढ़े के द्वाथ फ़िराते है कि न पाप इमारे शरीर को स्पर्श कर 
सकता है न॒पुणय | सदा सर्वदा हम निर्मय रहते -हैं, क्‍योंकि ईश्वर 
ने ही हमारा सब भार उठाया है। जिस संव-शक्तिमान्‌ ईश्वर ने कलि- 
काल को निर्माण किया, उसी के श्रंकित होने के कारण हमें उसी का 
बल है| हम तो ऐसे जबरदस्त हैं कि. ईश्वर के अतिरिक्त हमें दुनिया: 
में कुछ 'दीखता ही नहीं 7” “कैसे आनंद से इधर-उघर वाजे बज-रहे 
हैं, क्यों कि अहंकार को जीत श्रीर उस का सिर. काठ हम ने उसे 
अपने पैरों तले कुचल डाला है | जहाँ काल का ही कुछ चलता-नहीं 
वर्हां दूसरों की वात ही क्‍या ? अब बैकुंठ को षाना छुछ कठिन नहीं 
है|” ऐसी प्रबल भावना रखनेवाले पुरुष के ही मुख से निम्नलिखित 
उद्गार निकल सकते हैं। “अ्रत्न तो मज़बूती के साथ कमर बाँध कर 
कलिकाल का सामना कर चुका हूँ | मवसागर के ऊपर पैरों पार करने 
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के-हेतु पुल बना: डाला है । थ्राश्रो, छोटे-मोटे नर या नारियो, आओ | - 
कुछ फ़िक्र न करो कि ठुम किस जाति के हो | यहाँ तो न किसी प्रकार ' 
का. विचार करने का कारण है, न किसी तरह की चिंता | जय, तप, 
करनेवाले लोग व्यथ के कामों में लगे रहते हैं | परंतु यहाँ तो मुक्त या 
मुमुक्षु दोनों प्रकार के लोगों को इजाज़त मिली हुई है। नाम-का पूरा 
बिल्ला ईश्वर ने यहाँ मेजा है और उसी बल्ले को धारण करनेवाला 
यह ठुकाराम यहाँ आ्रा कर आप को पुकार रहा है ।” . 
इन उद्गारों से पाठकों को श्रीठुकाराम जी महाराज के विषय में 
यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि जिन. साधन से उन्हों. ने इतनी उन्नतो- 
वस्मा प्राप्त कर ली, उस साधन को उन्हों ने आखीर तक न छोड़ा । 
उपासना के स्वरूप में शियिलता आते हुए भी नाम-स्मरण तथा ईश- 
भक्ति के विषय में आप अटल. ही बने रहे | देव और भक्त एक रूप 
होते हुए भी भक्त अपने ओनंद के लिए अपने को भक्त-स्वरूप में ही. 
सममता है, ओर-परमेश्वर का नाम-स्मरण करता ही रहता है। जो 
लोग देव-भक्ते की एकता का ज्ञान - होने पर नाम स्मस्णादि साधनों 
को मिंथ्या समझते ई, उन को मिथ्या ठहराने के हेतु श्रीवुकाराम जी ने 
मिथ्यात्व का भी -मिथ्यात्व दिखलाते हुए यों उत्तर दिया है। श्राप 
कहते हैं कि यद्यपि हँसना, रोना, गाना, नाचना, भजन करना सब 
मूंठ है; मेरा-तेरा समझ कर श्रमिमान का बोक उठाना भ्रूठ है; 
भोगी, स्वागी, जोगी सभी झूठ हैं, तथापि झूठा तुकारामिठे परमेश्वर 
की भूंठी स्तुति करने में भी क्रूठा आ्रानंइ डउठाता है | अर्थात्‌ 
जो लोग इसे भूठ सममते हैं, उन्हें इस कूठे भजन के लिए वुकाराम 
पर झूठा आ्ज्षेप करने का क्या कारण है ? इस.नाम-स्मरण के आनंद 
की झाप को ऐसी चाट लगी थी कि आप उस से कभी अधाठे हीं नहीं: 
ये। आप कहते, “खाई चौक़ें ही खाने के लिए जैसे जी ललचातां है, 
मिले हुए प्रेमी जन से .फिर-फिर मिलने के लिए जैसे जी तढ़पता है, 
चैसे. ही ओऔपांडरंगं के विषय में तृप्ति नहीं मिलती ।जवनी ही उस 
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आनंद की धाष्ति होतो रहती-है, उतनी ही, अ्रमिल्ाषा, बढ़ती जाती 
है | इंद्रियों का सुखोपमोग-सामथ्यं थक्र जाता है; पर फि। मी मन की 
भूख ज्यों की त्यों वनी रहती है ।' ग्राप समझते थे कि जब सारा जीव 
नारायण को समपर्ण किया है तो जितनी शक्तियाँ मनुष्य के पास हों. 


' उतनी शक्तियों, से उठ्ती भोपति की सेवा करनी चाद्विए. । आप स्वयं 
. जैसे इस काम में आनंद मानते थे, वेसे ही आप समझते थे कि इंश्वरः 


को भी इस में श्रानंद मिलता है.। और तो क्‍या संसार-निर्मण करने 
का कारण भी श्राप यही समझते थे । मनुष्य इस बात को खूब अच्छी 
तरह से जानता है कि दर्पण का रूप मिथ्या है । पर जैसे इस वात को 
खूब जानते हुए भी दर्पण में अ्रपना रूप देखने से उसे संतोष होता 
है, वैसे दी श्राप का मत है कि ईश्वर ने भी अपना ही स्वरूप देखने 
के लिए इस जगत्‌ को निर्माण क्रिया । बच्चा जिस प्रकार एक: ही काठ 
के बने'हुए बाघ और गाय के साथ भिन्न माव मान कर खेलता है, 
उसी प्रकार इश्वर और भक्त एक रूप होते भी आप को ईश्वर-मक्ति 
करने में आनंद आया करता और इसी शग्रानंद-प्राष्ति के लिए. 


आप अ्नेक प्रकारों से उस परमेश्वर की सेवा करते थे ।' श्राप के मता- 


नुसार मुक्त पुरुष वही है, जो वंघन से मुक्त हो कर भी श्रानंद से 
ईश्वर-भक्ति करता है। अमिनिवेश को छोड़ कर काम करना ही आप 


' ईश्वर का सहज पूजन समझते ये। इसी लिए श्राप जो दूसरों को 


उपदेश करते, उस के भी विषय में श्रापं की वही घारणा थी कि “प्राशि- 
मात्र के अंतर्याम,में निवास करनेवाला श्रीहरि ही मेरे मुख से मुक्के 
बुला रद्द है। में तो केवल इतना ही जानता हूँ कि किसी भूत का द्ेंष 
या मत्सर न करना चाहिए ' और इसी विचार से छुछाराम समझता 
है कि लोगों को द्वित की बातें सिखाने में कुछ दोष नहीं है |” वास्तव- 
में ऐसे ही पुरूष उपदेश देने के अधिकारी होते हैं और यदि लोगों पर 
उपदेश का कुछ असर पड़ता है, तो इन्हीं श्रधिकारी पुरुषों के करिए 
डुए उपदेश का परिणाम होता है । 
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.. लोगों के लिए श्रीत॒काराम जी महाराज ने ज्ञो हितकर उपदेश 
"किया है, उस का विचार अग्रिम परिच्छेद में क्रिया जावेगा। यहाँ 
पर आप के स्वानुभूतिपर उद्गारों का विचार करते समय आप ने 
ईश्वर के पास जो वर-याचना की है, उसी का उल्लेख कर इस परि- . 
च्छेद को समाप्त करें | इस संसार में रहते हुए. श्राप ने ईश्वर से वही 
माँगा है कि “महाराज, कृपा कर के अपनी प्रीति की पहचान दे कर 
मेरे मन को अनजान कर दो | फिर तो मैं संसार में ऐसे रहूँगा जैसे जलमें 
कमल का पत्ता | निंदा-स्तुति इत्यादि सुन कर भी न सुनूँ गा श्रौर योगि- 
राज का-सा उन्‍्मनावस्था का अ्रनुभव लेते हुए आनंद से रहूँगा, स्वप्न 
से जागा हुआ आदमी जैसे स्वप्न-सुष्टि को नहीं देखता, वैसे ही यह 
प्रंपंच मेरी दृष्टि को दिखते हुए. मो न दिखे | जब तक ऐसा न हुआ, 
तब तक जो कुछ कर रहा हूँ, सब तकलीफ़ ही तकलीफ़ है।” 
परमात्मा ने श्रीतुकारामजी को तो यह वर प्रदान किया। पाठकों को 
भी वह यही वंर प्रदान करें ! । 


द्वादश परिच्छेदं : सदुपदेश के 


. जैसी बानी - वैसी करंनी--श्रद्धा उसपर जड़ती है। 

क्रियाशन्य वाचाल विषय में जमी हुई मो उड़ती है- ॥ 

जैप्ता कहता वैसा चलता--लोग उसे आदरते हैं। 

ऐसे हो उपदेशक को जन सभी एक से डरते हैँ ॥ 
यदि दुनिया में सब से सहल कोई काम है तो वह है दूसरों को 
उपदेश करना | कोई मी इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि उपदेश 
करने के लिए किसी विशेष सामर्थ्य या अधिकार की आवश्यकता है। 
जीभ उठाई श्र लोगों से कहने लगे, “यों करो, यों करना चाहिये, यों 
न करना चाहिए इत्यादि (! इर एक मनुष्य अपने तई' खुद को दूसरों 
का उपदेशक होने योग्य समझता ही है । उपदेश के समय वह इस वात 
का बिल्कुल विचार नहीं करता कि वह स्वयं क्‍या करता है या कर रहा है) 
जो बातें वह 'दुंसरों को सिखाता है, उन का वह स्वयं श्राचरण तो 
करता ही नहीं, वरन्‌ बरहुधा उस के विल्कुल विरुद्ध उस का श्राचरण 
होता रहता है| श्राज जिधर देखो उधर ऐसे इजारों उपदेशक मिलेंगे 
जो स्वयं असत्य बोलत्ते हुए सत्य की महत्ता. सममाने की चेष्टा करेंगे, 
स्वयं सब प्रकार से इंद्रिय-सुखों में लोट-पोट रह कर दूचरों को इंदद्रिय- 
सुख का त्याग करने का पाठ सिखावेंगे | हमारा समाज ऐसे वाक्पंडितों 
से भरा हुआ है, श्र जहाँ देखो वहाँ उपदेश-वाक्य वरात्रर कानों में 
गूँजते ई। रहते हैं । पर इस सब का परिणाम क्‍या होता है ! इतने 
उण्देशकों के उपदेश करने में कटिबद्ध रहते हुए भी हम जहाँ के तहाँ 
और स्यों-के-त्यों .हैं। इस का कारण केवल यही है कि उपदेशक्नों का 
काम अ्रयोग्य लोगों के हाथों में पड़ा है। लोगों की निंदा करना, उन 
के दोष दिखलाना बड़ा आसान है। पर अंतमुंस दृष्टि रख कर उन्हीं 
फा्मो के विषय में अपने पैरों तले क्या जलता है, इसे पहचानना बड़ा 
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कठिन है । श्रीतुकाराम जी महाराज इस प्रकार के उपदेशक न थे | उन 

की वाणी में अनुभव का तेज रहने के कारण वह बड़ी श्रोजस्विनी थी 

और उस का श्रोतृगयों पर प्रभाव भी खूब पडता था | स्वयं अनेक- 
कष्ट सहन करने के कारण उन के सच्चरित्र के विषय में लेगों को पूरी 
पूरी दिलजमई हो चुकी थी। लोगों का इंढ़ विश्वास हो गया था कि 
आप जे। कछ कहते, सचमुच लोगों के ही हित का हेता ओर उसे 
कहने में लागों के हित के छोड श्राप का कुछ भी स्वार्थ न था । 
भीत॒ हराम जी महाराज के स्वयं सब प्रकार के स्वार्थ से उच्चतम पद पर 
पहुँचे रहने के कारण उन के व्यक्ति-विषयक स्वार्थ की किसी को शंका 
भी न होती थी | लोग जान चुके थे कि केवल उन्हीं के' हित के लिए 
आप' का जीव टूट रहा था ओर यही कारण था कि लोग आप की बड़ी 
कंड़ी-कड़ी फटकार भी शांति से सुन लेते थे | आप के मन में किसी के 
प्रति दघबुद्धि न रहने से श्राप के शब्दों क्री मार किसी व्यक्ति या जाति 
पर न पड कर हमेशा व्यक्तिगत या जातिगत देषों पर पड़ती थी | आप 
साफ़-साफ़ कहते थे कि “मेरे बोलने पर कोई कृष कर क्रोध न करो। 
मैं जे कुछ कहता हूँ, वह अनेक लोगों के हित के लिए है, ओर इसी 
लिए, श्राप उसे शुद्ध-चित्त से सुनें। में क्रिसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता 
हूँ, केवल बुरी बातों के देष दिखलाता हूँ | सबों के ह्वित के अतिरिक्त 
मुझे लाभ दी क्‍या है ??”' आप का यह बचन लोगों के भल्ती-माँति 
समफ में आ.-चुका था और इसी लिए श्राप के मुख मे सदुपदेश सुनने 
के लिए. लोग वडी दूर-दूर से दोड़े आते थे | इस संसार में इंद्वियों पर 
विजयी सब संंधषारिक सु्खों की ओर से विरक्त और पहले कर के पीछे 
उपदेश देने वाला मद्दात्मा क्चित्‌ ही मिलता हे | परोपकारी जाशत 
पुरुष का हृदय नींद में पड़े हुए श्रन्य दुःखी लोगों के देख दुःखी होता 
है, और यही द्ृदय का दुःख इलका हेने के हेतु उस के मुख से उप- 
देश-स्वरूप घारण कर बाहर निकलता है । खुद का पूरा फ़ायदा होने 
पर भी संब लेागों का कल्याण जब तक न हो तब तक परोपकारी पुरुष 
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की आत्मा शांत नहीं क्षे सकती और इसी लिए केाई उसे पूछे या न 
पूछे वद उपदेश करता चला द्वी जाता है। | । 
: इसी प्रकार के सदुपदेश को श्रीतुकाराम जी महाराज ने कई वार 
ओब-वृष्टि की उपमा दी है । चारों ओर की गरमी से भूतल पर की सब 
शआर्द्रता नष्ट हो कर वही मेघदय में परिणत होती है और फिर उसी 
'भूतल को शांत करने के लिए बढ वर्षादप में गिरती हैं | उसी प्रकार . 
छुनिया के दुःखी जनो के दुःख देख उसी संवेदना से भीतुकाराम जी 
ऐसे साधु पुरुष का. हदय पसीजता दै और उसी पसीजे हृदय से सहुय- . 
देश-मरे शब्दों की वर्षा होती/है | ज़मीन पर पानी गिराता हुआ मेघ -. 
' भूमि की योग्यायोग्यता का मेदभाव मन में रख कर नहीं बरसता । वह 
अपने स्त्रभावानुसार पानी गिराता है ओर नीचे की ज़मीन श्रपनी-अपनी 
ज्ययोतानुसार उस पानी के अहण कर कहीं हरी-भरी हेती है या कहीं 
अपने पर बूद भी न ठहरने दे कर रूखी की रूखी ह्वी रह जाती है। 
इसी तरह श्रीतुकाराम जी महाराज का उपदेश सावंजनिक स्वरूप का 
. रहता। वै किसी विशिष्ट व्यक्ति के अपने उपदेश का लक्ष्य नहीं बनाते 
. आओे। उपदेश सुन कर जिस में जे दोष होता उसे ही वह फटकार लगती 
श्र श्रयने श्रपने स्वभावानु सार वह उसे ग्रहण करता ।'शाचार्य अ्रमि- 
सवगुप्त जी ने उपदेश के तीन प्रकार माने हँ--प्रभु-सम्मित, सुहृत्सम्मित 
और कांता-सम्मित | पहले प्रकार का उपदेश राजाश्ा को नाई कहता 
है 'ऐसा-ऐसा करो । न करोगे तो दरह दे कर तुम-से वह करवाएँगे ।?” 
सुदृत्तम्मित उपदेश हित्तकर मित्र-सा स्पष्ट शब्दों में न्यक्तिगतत दोष 
दिखला कर उस व्यक्ति के सुधारने का यत्ल करता है। और तीसरा 
प्यार करने वालो पत्नी को तरह प्रत्यक्ष उस व्यक्ति का उल्लेख न कर 
फेयल सामान्य शब्दों में कोई बात कह देता है! इसी प्रत्तार के उप- 
देशप्रद शन्दों के मम्मठाचार्य जी ने काव्य कहा है। क्योंकि इस का 
अथ वाच्य न रह कर न्यंग्य रहता है | भोतुकाराम जी के उपदेश पर 
अभंग भी इसी लिए काव्य माने जाते हैं | उन्हें पटने वाला पाठक 


श्ण्र्‌ः संत ठुकाराम 
जिंस मनःस्थिति में होगा, उसी मनः:स्थिति-विषयक आप का उपदेश 
उस के मन में दृढ़ जम जांता है श्रौर बिना कुछ परिश्रम किए उप का - 
मन उस सहुपदेश को अहण कर स्वयं अपने दोष दर करने लग जाता 
. हैं। आप का उपदेशरूपी अमंग-संग्रह घ्मार्थ औषधालय का-सा है। 
सौम्य से सौम्य ओंबषधियों से ले कर तीत्र से. तीव्र औषधियाँ या उपायों. 
तक सब चीजें यहाँ विद्यमान हैं । इस औपघालय में एक और विशेषता - 
यह है कि रोग और झ्ौपधि दोनों का पूरा-पूरा वर्णन उस श्रौषधि के , 
नीचे लिखा हुआ है | जिस मरीज को जो बीमारी हो, वह अपने रोग' 
के मुआफ़िक्र दवा पहचान ले और उस का मज़े से सेवन कर | न कोई 
उसे रोकेगा,न कोई उस पर जबरदस्ती करेगा | इस लिए अब सामान्य. 
ह्वरूप के इन ओऔषधित्वरूप अ्रमंगों का विचार करें ताकि पाठकों में से 
यदि किसी को इच्छा हुईं तो अपना रोग पहचान -उस की दवा का वह 
सेवन करे ओर नीरोग हे जावे | 

यह कहने की कोई श्रावश्यकता नहीं है कि श्रीतुकाराम जी महाराज का 
खास उपदेश हरि-भंक्ति का है | हरि से एकरूप होने पर मी जिसे उन्‍्हों 
ने न छोड़ा, जिस के प्रेम में वे आमरण रंगे रहे, उस दरि-मक्ति का उप- 
देश न करना उन के लिए; अशक्य ही था | आप का अटल ठिद्धांत था 
कि: जिसे नरदेह की प्राप्ति हुईं है, उस को इरि-मक्ति कर के नरदेह का 
साफल्य करना चाहिए। राजां हो या रंक, शूर हो या कायर, सिद्ध हो 
या साधक, ब्राह्मण हो या चांडाल हर एक को दृरि-भक्ति का उपदेश 
आप ने एक ही सा किया है | नर-देह बार-बार नहीं मिलता | और 
किठती देद्द में मुक्त होना दुष्कर है । इस नरदेह मुक्ति मिलना 
सुलभ है । कई जन्मों के बाद इस नरदेह की प्राप्ति होती है । पर इस' 
प्राप्ति से मनुष्य फूला-कूला फिरता है | उस के मन में यहविचार सरा 
तंक नहीं कर पाता कि यह नरदेह अपने अधीन नहीं दे.। यह हमेशा 
अपने साथ एक ही स्वरूप में रहनेवाला नहीं है | जिन श्राँखों को उन 
की इच्छा के अनुसार बड़े-चडे प्रयत्नों- से अनेक धृश्य दिखाए, .. 
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आँखें हमें थोड़े ही दिन में छोड़ने का प्रयत्न करती हैं। जिन वालों को 
* सुगंधित तेल लगा कर श्रोर गरम पानी से घो कर सेंवारा, वे भी या तो 
अपना रूप बदलते हैं या हमारे पास से उड़ जाते हैं। जिस देह का पालन 
करने में हम- दिन-रात परिश्रम करते हैं, वद्द भी हमारे सब कष्ठटों को 
अहण कर श्रंत में नाना प्रकार के दुःखों से व्याप्त हो जाता है। श्रंत 
-में काल की श्रोर देखा जावे, तो वह पल-पल गिनता हुआ आखिरी 
बढ़ी साथने के लिए. नजर लगा कर त्रैठा ही है । इस स्थिति में एक 
: दूसरे की मौत देखते हुए भी मनुष्य निर्श्चित हो कर “श्राज नहीं कल 
करूँगा? कहता हुए बैठ ही -केसे सकता है ? इस लिए. जब तक काल 
. का हमला हुआ नहीं, तमी तक सब काम छोड़ कर आदर-पूर्वक भीहरि 
नाम लेना चाहिए और अच्षय सुख का भांडार भर कर, अपना द्वित 
साध लेना चाहिए | जब काल की रपट आवेगी, तब मा-बराप, भाई 
* 'बहन, स्री-पुत्र तुके कोई भी. छूडा न सकेगा । इस लिए जब तक 
सामथ्य है, जब तक इंद्रियों की शक्ति बनी हुईं है, तमी तक उठो ओर 
शीघरता से भीपाडुरंग की शरण. ,जाओ | तुम्दारे हाथ कुछ नहीं है । 
: देनेवाला, दिलानेवाला, ले जाने और लिवा जानेवाला वही है | त्र॒म 
: तो केवल : निमित्त मात्र 'हो | इस लिए नश्वर सुखों के हेतु शाश्वत 
इंश्वर-भक्ति को न छोड़ो | इस दरि-भक्ति के लिए किठी विशिष्ट अधि- 
: कार की आवश्यकता नहीं | तुमे चाहे जिस जाति के हो, तुम्दारे हा थों कितने 
भी महापाप क्यों न.हुए हों,. केवल सुख से नाम-स्मरण करो तो सब 
कछ हो सकता है। आप ने बड़ी अधिकारयुक्त वाणी से कहा है कि 
लोगो, सुनो, अपने हित की बात्त गुनो, अपने मन से पंढरीनाथ का 
स्मरण करो।. नारायण नाम गाते हुए फिर तुम्हें कुछ भी वंधन न 
रहेगा ! भवसागर तो इसी तीर पर तुम्हारी दृष्टि से सूख जायगा। 
कलिक़ाल तुम्हारी सेवा करेगा | माया-ज्ञाल के सब फंदे छूट जादेंगे 
- और ऋद्धि-सिद्धि तुम्हारी सेवा करने लगेंगी। सब शास्त्रों का सार यही 
है। सब वेदों का गुद्य यही है । सब पुराण भी इसी विचार का श्रति- 
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पादन करते हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध तो क्या चांडालों को भी _ 
'मांम-स्मस्ण का अधिकार है । बच्चे, स्तियाँ, पुरुष, वेश्याओों को भी 
यहाँ मनाही नहीं | तुकाराम ने स्वयं इस' का अनुभव किया है ओर. 
जिस किसी की इच्छा हो वही इस का अनुभव कर उद्नता है” 

इस सुलभ-साधघंन का प्रचार करने के हेठु श्रीतुकाराम को बढ़े 
कष्ट उठाने पढ़े | इस सीघे-साघे रास्ते से जानेवाले लोगों के मार्ग में 
जो अनेक मत-मतांतरों के काँटे फैले पढ़े थे, उन्हें दूर करना अल्व॑तः 
श्रावश्यक था | इन क्री खबर यदि ठुकाराम अपनी ओजस्विनी वाणी' 
से न लेते तो यह मार्ग इतना प्रचलित: न होता | आप का तो मत ही 
थां कि “यदि पीस कर आठा अच्छा बनाना हो तो अनाज में कंकड़ 
पहले बीन डालने चाहिएं | खेत में उगी हुई घास जब तक न निकाली 
जाय तब तक खेत अ्रच्छी तरह से नहीं बढ़ता है। श्रन्यथा सब काम. 
बिगड़ जाता है और जरा से श्रालस के कारण श्रांखिर में केवल'हाय- 
हाय! ही बचती है ।” इसी लिए आप ने मत-मतांतरों का खंडन. 
किया । गाँजा पीने-वाले, मद्यपी, चेलों से वेष्टित, संत-महंतों की आप 
ने खूब दी खबर ली है | जबरदस्ती उपदेश देनेवाले, दक्षिणा माँगने- 
वाले, विधवा स्रियों को ललचा कर उन के पास से द्रव्य छीननेवाले 
तमोगुणी, पेट्पूजक महंत; प्याज खानेवाल्षे श्रौर शूद्ध ज्री को रखेली 
बनानेवाले ब्राह्मण पुराण-पाठक; जटा बढ़ा कर अपने देह में भूत- 
पिशा्खों का संचार करा कर भविष्य कथन करनेवाले साथ; बड़े-बड़े 
तिलक लगा कर ओर ढेरों माला गले में पहिन कर भजन करनेवाले 
चैरागी; गेरुए. कपड़े पहने हुए संनन्‍्यासी; कान फाड़ कर भीख माँगने- - 
वाले नाथपंथी; कौड़ी-कौड़ी के लिए तिर फोड़नेवाले और लोहे की 
ज़ुंजीर और चमड़ा पहननेवाले मलंग; तिलक टोपी और सफ़ेद घोती 
: बहने हुए श्राद्धांतप्रिय ठीर्यवासी पंडे; भस्म लेगा कर और गले में लिंग _ 
बाँध कर घंटा और शंख वजानेवाले जंगम; इन तबों की पोल श्रीतुका- 
दाम जी ने अपने अंगों में खोल दी है। इन में से कुछ तो लोगों से 


सहुपदेश १७प- 


मान-सम्मान पाने के लिए कोर-कोर कर तिलक लगाते थे, कुछ चदन' 
पर भभूत रमा कर श्राँखों को मूँद पापाचरण करते थे, अ्रन्य वैराग्य 

नाम से ययेच्छ विषयोपमोग करते थे और दूसरे छाछ अपने शिष्यों 
'को पिला कर समर्पित दूध सामने आते ही नारायण कह उस को 
प्रेम-पूर्व क स्वीकार करते घे | कुछ लोग शरीर में देवताओं का संचार 
करा कर लोगों को सुलाते थे । इन के विषय में ठुकाराम जी पूछते 
“बदि देव इन के श्रघीन होता तो ये भीख क्यों माँगते, ओर इन फ्रे- 
बाल-बच्चे क्‍यों मरते ?” इन्हीं के साथ ब्रह्म-जश्ञान की बातें कद कर 
भक्ति का उच्छेद करनेवालों पर मी भ्रीतुकाराम जी ने अच्छी फटकारें 
'लगाई हैं| ब्रह्म-शान कहने की बात नहीं हे अनुभव करने #ी है | मुख 
से ब्रह्मशान की वात कहें मन में घन की तथा मान की अभिलाषा घरें | 
ऐसे लोगों के विषय में तो आप ने यह कहने में भी कसर न रक्खी कि 
धिक्कार है इन लोगों को जो केवल अपनी वाणी को कष्ड दे कर लोगों 
से तो ब्रह्मशांन की बातें करते हैँ और स्वयं अनाचार करते हैं | श्राप 
प्रश्न किया कग्ते थे कि यदि सब ब्रह्म स्वरूप है ओर विन श्रह्म के एक 
भीस्थाय खाली नही है तो देवता की मूत्ति में ही ब्रह्म क्यों नहीं है ?* 
पर जिस के मन में भाव नहीं उसे कहाँ तक समझाया जावे । ऐसे सम 
लोगों से आपं का साफ़-साफ़ कहना था कि “घत्रा पिला कर लोगों 
को न लूटो। अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर पहले उन्हें अपने काबू 
में लाओ। निश्चय से चलो, जैसा बोलो वैसा करो, पेड मरने की 
विद्या और परमार्थ की गठपट न करो और शआ्रात्मवंचना रर लोगों को 
न भुलाओ | निष्काम-भंजन से हसिनप्राप्ति कर लो ओर फिर उत के 
' शुणानुवाद' गाते ही रहो | ज्ञान का ढोंग न फैज्ाओं, धगुण-मक्ति का 
सेवन करो झौर जब तक तद्द्वारा सिद्धि प्राप्त न हों श्रद्देत को बातें 
न करो | इस प्रकार खुद तरो और दूसरों को तारो ।” कभी सोम्य 
श्रौर कमो कठोरमाषा में इन सब लोगों को श्रीतुकाराम जी महाराज 
इसी श्राशय का उपदेश करते थे। 
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: दंभ पर आप की बढ़ी कड़ी नज़र.थीं। यह पहले कहा गया हे 
कि व्यक्तिगत विषय में आप थोड़े से. दंभ के पक्त में थे | परंतु मन में 
शाम न रहते हुए भी राम-नाम की माला एकांत में फेरने के योग्व ही 
'दंम आप चाहते थे। क्‍यों कि आप की इृढ़ श्रद्धा थी कि ऐसा करने 
से धीरे-घीरे चित्त शुद्ध होता है। पर साथ ही दंमाचार कर लोगों को 
कँसानेवाले दांभिकों पर आप का बड़ा क्रोध था । इसी लिये जहाँ-कहीं 
दांसिक लोग आप के देखने में आते, उन पर आप॑ वरावर अपना 
टीकाख्र चलाते | शहर. का स्वांग बना कर लोगों की आँखों में धूल 
कँकने वालों का आप खूब क़लई खोलते | आप कहते “'भगवे रंग के 
कंपड़ों से ही यदि आत्मानुभव आता तो सभी कुत्ते आत्मानुभवी हो 
जाते, क्यों कि उन्हें तों भगवा रंग ईश्वर ने हो दिया है। जय-दाढ़ी 
बढ़ाने से ईश्वर मिलता तो सभी सियार ईश्वर को प्राप्त कर लेते । 
जमीन खोद भीतर रहने से यदि मुक्ति मिलती तो सभी चूहे मुक्त हो 
,जांते। इस लिए. ठ॒काराम- का मत है कि ऐसे बाइरी रूप बना कर 
शरीर को पीढ़ा व्यर्थ में न देनी चादिए ।” छुश्रा-छूंत का दंभ करने 

"बालों से श्राप का सवाल रहता कि “बाइर घोने से कया फ़ाबदा-- 
- जब तक अंतर मैला है १ पाप से भरे देह का. विचार न कर के जो 
।क्ूमि सदैव पवित्र है उसे शुद्ध करने से कया लाम ?? अगर शुद्धि 
, चाहते हो, तो काम-क्रोधादिकों का संसर्ग ठाल कर शुद्ध होना चाहिये | 
अगर मनुष्य अपना हित चाहता है तो उसे दंभ को दूर करना चाहिए, 
चित्त शुद्धकरना चाहिए्प और एकांत में बैठ श्रीविद्ल का नाम लेना. 
- चाहिए | ऐसा करने ही से ग्रोपाल जी हृदय में आ बैटेंगे ओर कष्ट 
' के कल प्राप्त होंगे | श्राप शुद्ध मन के बढ़े प्रेमी थे । जब तक इमारा- 
काने शुद्ध न द्वो तब तक दूसरों पर हँसने का हमें अधिकार ह्ठी क्या ? 
एक अशुद्ध-चित्त के पुदष का दूसरे अ्रशुद्ध-चित्त पर हँसना ऐसा ही हे 
भानों दोनों आँखों में मोतीबिंठु रखनेवाला पुदप किसी काने की ओर 
देख कर दँसे । थ्राँखों में जैसे अणुमात्र भी घूलकण नहीं सहा जाता 
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वैसे ही चित्त में जरा-ही भी अशुद्धता न रखनी चाहिए। मनुष्यों को 
वित्तशुद्वि के विषय में कोई फूसा सके तो सके पर सर्वोतियामी ईश्चर 
को इस विषय में भुलावा देना संभव नहीं । शुद्ध होते दी चित्त स्थिर 
होता है श्रोर फिर इष्ट विषय पर जम जाता है। जिस का चित्त छिथिर 
नहीं वह तो पागल कुत्ते का-सा इधर-उधर चारों ओर घूमता किरता 
है | ऐसे अध्यिर चित्त को न काशी से लाम न गंगा से | मन चंगा 
न रखनेवाले लोग गंगा जी में मी वेसे ही अश्रपवित्र बने रहेंगे । जैसे 
उबलते पानी में भी दुरे दाने गलते नहीं, वही हालत इन अ्रस्थिर चित्त 
लोगों की है। चित्त-शुद्धि न हो वर्हा उपदेश से कया लाभ ! इस 
विषय में श्राप ने कई दृष्टात दिए हैं। आप कहते हैं “श्रगर पानी 
ही साफ़ न हो, तो साबुन से क्या फायदा ? बंध्या स्त्री को संतान न 
हो, तो पति का क्या दोप ? नपुसक को झ्री से मी सुख क्‍या ? प्राण 
चले जाने पर शरीर किस काम का ? तरिना पानी के खेती कैसे हो ??! 
दुष्ट -चित्त पुरुष दुनिया भर को दुष्ट ही समझता है। दुराचारी पुरुष 
का अपने साले पर भी विश्वास नहीं जमता । चोर को सब संसार चोर 
ही मालूम पड़ता दे । इस लिए चित्त को शुद्ध और दृढ़ रखना चाहिए | 
यह सहल नहीं है, पर इसे साध्य किए बिना काम नहीं चलता | टाँकियों 
के घाव सह कर दी पत्थर ईश्चर-प्रतिमा का स्वरूप पाता है। जो शूर 
पुरुष बाण, शस्त्र, गोली खाता है, उसी की कीति बढ़ती है। जो 
आग का डर भूल जाती है, वही स्त्री सती-पद को प्राप्त होती है। 
इसी प्रकार जिसे इप्ट-साथना करनी हो, उसे चित्त शुद्ध और दृद कर 
फे इृष्ट विपय में लगाना चाहिए। 

चित्त शुद्ध करने के लिए उसे अशुद्ध करनेवालोी बातों से बचाना 
चाहिए। चित्त को छुभा कर इधर-उधर भड़कानेवाले विपय--विशे- 
पत; द्रब्य अर स्त्री की टालना चादिए। विषपयासक्ति को धीमद्धगवदगीता 
में भी स्व दुर्खों का मूल बताया है। इसी से संग, फाम, कोष, सम्मोट 
स्मृति-भ्रंश, चुद्धिनाश और अंत में उ्वगाश होता है। इन पिपयों के 
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लोमे से ही ज्ञानी युद्ष पशुवत्‌ आ्राचरण करते हैं | लोम में लोम 
रखने से श्रात्मा में.च्चोम उत्तनन्‍्न होता है । विषयलोलुप लोगों की जहाँ. - 
देखो वहाँ फूजीहत ही होतो है | सेवन करते समय तो ये विघय मीठे 
लगते हैँ पर इन के फल कड़ए से कड़ए. होते हैं । इन चित्त-विक्ञोमक 
विबयों , में आप ने दो को प्रांधान्य दिया है। एक कनक ओर एक - 
कामिनी । कनक शब्द में सभो इष्ट पदार्थों की व्याप्ति है, जो 

से मिल सकते हों। इस लोभ से मनुष्य की _कृपण॒ता वेदद बढ़ जाती 
है | इसी से वह अन्य संबर काम छोड़-देता है और केवल कइपणता में 
ही आ्रासक्त रहता है | इस बात का.श्रांप ने एक बड़ा मनोरंजक दृष्यांत 
दिया है | एक स्त्री एक समय पंढरपुर जाने के लिए. निकली | वार- , 
करी लोगों के साथ शहर के दरवाज़े तक जा कर उसे कुछ याद आई . 
ओर घर में आ कर बहू से कहने लगी “श्ररी वहू, सुन । मैं तो जाती. 

हूँ, पर घर का दूध-दहां न खुंच कर डालना | दही का जो छोटा.उबला . 
में ने, जमा रक्खा है उस. का दही मेरे वापस आने तक न निकालना | . 

, सिल-लोढ़ा, ऊखलं-मू सल सब सेमाल रखना | कोई ब्राह्मण घर आवे, 
तो उस से कहना घर॑.के लोग पंढरपुर गए हैं। थोड़ा-योड़ा ही खाना 
ताकि घर में के चावल खतम न हों |?” बहू ने सब कुछ छुन लिया 
ओर जवाब दिया, “श्राप का कहना सब ध्यान में है । श्राप सुख- से 
यात्रा कीजिए और घर की फिक्र कुछ न कीजिए ।” बहू की यदद सादी _ 
बात भी सुन बुढ़िया विचार करने, लगी, “यह सौत तो यही,चादेगी । 

इस लिए श्रव पंढरपुर न जाऊँगी | यंद्दी रहूँगी ।? विचार कर आखिर 


बोली-- नल " 
बाल बच्चे, घर दार | यद्दी मेरा पंढरपुर । 
अच पंढरी न जाऊ | सुख मान घर रहू ॥ 
ऐसे सब लोगों को तुकाराम जी का उपदेश है कि “करोड़ों रपण 
पाओ पर ध्यान रहे इस बात का कि साथ लेगोटी भी न जावेगी। 
चाहे जितने पान खाश्रो, आखिर सूखे मुख से दी जाना पड़ेगा | पलंग, 
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गद्दा, तक्रियों पर मज़े से लेटो, पर श्रंत में लकड़ी कंडों के ही साथ 
सोना है। इसी लिए तुकाराम कहता है कि इन सर्वोक्का त्याग कर 
एक राम की ही चिंता करो ।” परघन और परनारी के विषय में आप 
ने कहा है कि “श्रगर कोई साधना करना चाहे तो दो ही वाघन बस 
हैं ।परघन और परनारी को वह कमी न छूए |” स्त्रियों के विषय में 
श्राप का स्वयं वड़ा कठु अनुभव था | इसी कारण श्राप ने बड़े कड़े 
शब्दों में स्त्रियों की निंदा की है। 
चित्त-विद्वोमक तथा चित्त को श्रनाचार में प्रवृच्त करनेवाली बातों 
के वर्णन में श्राप ने तत्कालीन हीन समाज-स्थिति का यथार्थ चित्र 
खींचा है। उस समय वेद-पाठंक् ब्राह्मण मद्य-तेवन करते थे, उन्हों ने 
अपना श्राचार छोड़ दिया था, वे हरि-कथा सुनने में हीनत्य समझते 
ये और ब्रत, तप श्रादि छुछ न कर केवल पेट का पूजन करते थे | वे 
चोरी शरीर चुगुलखोरी करते ये | चंदन यशोपबीतादि ब्राह्मणों के चिन्ह 
छिपा कर मुसलभानी लिबास पहनते थे | मुदबकखाने का हिसाव लिख 
कर श्रौर तेल, घी इत्यादि रस बेच कर उपजीविका करते ये । ब्राह्मण 
इस प्रकार नीच के भी नौकर हो चुके थे । राजा लोग प्रजा को पीड़ा 
देते ये । जब ये दो मुख्य वर्ण अपना-श्रपना कर्तेग्य छीड़ चुके थे, तब 
वैश्यादिकों से श्रोर क्या अपेक्षा की जाती ? लोग गायें और बेटियाँ 
. बेचते थे। बेटी वेचने के विपय में तुकाराम ने लोगों की खूब ही निंदा 
की है। जो कोई गाय वेचता, कन्या के बदले घन को स्वीक्तार करता 
तथा इरिकथा कह के पैसे कमाता वह आप के मत से चांडाल-सहश 
ऐता । ये लोग यह नहीं जानते ये कि कन्यादान का परय प्रष्वीदान 
के समान है। ऐसे पुएयकारक फन्यादान के श्रागे कन्या-विक्रय करने 
वालों के पाप की गशना कहाँ तक की जाय ! कछ लोग संतन-सज्वनों का 
आदर करने के ब॒नाय मुसलमानों के देवों को पूजते थे । पेट के मारे 
लोगों की यह होन-दीन स्थिति हो रही थी कि चॉडालों के घर से भो 
खिचड़ी माँग खाते ये। लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट ऐो गई यी.डि 
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महारमांग इत्यादि अस्पृश्य जाति की स्त्रियों. से संबंध रखते । गाय 
को-मारते और धोड़ों की सेवा करते | वेश्याश्रों को वस्त्रादि उपहार 
देते और ग़रीव लोगों को धक्के मार कर निकालते |. हरिकीत॑न में 
जाने के लिए उन्हें समय न मिलता पर घंटों ही चौपड़ खेलने में गँवाते, 
स्त्री-संवंधी जनों को घर में खूब खिलाते, पर मां-बाप को घर के बाहर 
निकाल देते । साधुओं को चुल्लू भर पानी न देते पर रखेली के नहाने - 
के लिए पानी खींच देते | दरिदासों के पैर कमी न छुते, पर वेश्याओं 
की चचोलियाँ भी धोते | ब्राह््ों को नमस्कार न करते, पर तुर्कों औरतों 
को मां से भी अधिक मानते | देव-दर्शन को न जाते पर चौराहों पर 
बड़े ठाट-बाट से अड़ बैठते | स्नान-रंध्या या -राम-राम न कहते पर 
बढ़ी चाव से गुड़-गुड़ आवाज़ निकालते हुए हुक्क़ा पीते | अपना सत्र 
जीवन स्त्री के अधीन करतें- ओर उस का मन रखने के लिए. घर 
लोगों से विभक्त हो श्रलग रहते | यह सव परिस्थिति देख कर' ठुका- 
राम जी के हृदय में वल पड़ जाता ओर आप के मुख से पुक्रार निकल 
उठती कि “नाथ, क्‍या आप सो रहे हो ! अरब तो उठ दौड़ो और भारत 
को बचाओ | 
अनाचार में प्रवृत्त करनेवाले विषयों का ज्ञान होने पर भी उर्न्हं 
टालना ओर मन को सनन्‍्मार्ग की ओर प्रवृत्त करना आसान नहीं है | 
मनुष्य अनेक बार अपने मन को बुरी वातों की ओर से परावृत्त करता 
है, पर वह इठो बालक-सा फिर-फिर उसी की ओर दोंड़ा जाता है श्रोर 
' इस कारण मनुष्य कई वार अपनी उन्नति के विषय में निराश दो जाता 
हैं | ऐसे निराश जीबों को ठुकाराम जीं का उपदेश फिर से आशा:ुक्त 
कर देता है | आप के कई अरमंगों में ऐवी वीरश्रा मरी हुई है कि कायरों 
के द्ााथ भी फरफराने लगते हैं। मरे से मरे दिल में भी कई श्रमंग 
जान डाल देते हैं | आप का कथन है कि मनुप्य को धीरे-धीरे मन को 
जीतना चाहिए सब से पहले कुछ न कुछ नियम कर के उसे नित्व पालना 
चाहिए | जो - कोई नित्व-नियम के विना अन्न-तेवन करता ह उस का 
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जीवन आप के मत से कुत्ते का-सा है। कुछ न कुछ ध्येय मनुष्य अपने 
सामने न रखे तो उस का जीवन लज्तातद ही है। मनुष्य को उद्योग- 
संतत उद्योग-- करना चाहिए. | किया हुश्ना ही प्रयत्न फिर-फिर से 
करना चाहिए। मंयन करने के बाद हो मक्खन हाथ आता है, पहले 
नहीं | इस लिए अच्द्रा काम बार-बार करना चाहिए । पौधा जब तक 
जमीन में श्रच्छी तरइ जमा नहीं तब्र तक उसे पुनः पुनः सींचने की 
श्रावश्यकता रहती है [एक बार यदि वह यूख जावे तो फिर उस में 
कॉपले थाने की श्राशा नहीं रहतो। टाँकी को चोरटे खाते-खाते जो 
पत्थर बचता है वही देव-स्व्ररूप को पहुँचता है ओर जो फूट जाता है 
बह पायखाने में लगाया जाता है। मुश्किल पहले-पहल दी पड़तो है। 
मक्खन में जब तक मैन्न रहता है तभी तक वह कट्ऋड़ाता हे ओर 
उफान खाती है; मैत् जल जाने के बाद वह स्वयमेब शांत हो। जाता 
है। श्रगर फ़ायदा चाहे तो मुफ़्त में नहीं मिलता । जो कोई हथेली पर 
सिर रख कर लड़ाई में लड़ता है उसे ही विजय मिलती है ) ऐसे ऋ 

में उतावली क्रिसी काम को नहीं । पानी की चाल से घीरे-बीरे ही 
चेलना चाहिए। जो बीज ज्ञमीन में गहरा बोया जाता है चद्दी श्रच्छा 
श्राता है। ऊपर-ऊतर जिखरा हुआ बोन चड़ियाँ चुन जातो हैं । जो 
सोना ऋगोटी पर कसा जाता है और आग में परखा जाता है वही 
क्ोमत में चदृता है। अ्रगर गेहूँ के श्राठे की रोटों ग्रच्छो बनाना हो, 
तो उसे तो खूब मूँथना पड़ता है। इसी प्रकार मन को भी वार-बार गूँ थना 
चाहिए | रोज के रोज कुछु न कुछ ऋछरना चाहिए | सूखी बातों मे दी 
फाम नहीं चलता । घीरज रक्खो तो मगवान्‌ अवश्य सहायता देते हं। 
शांति-पूंक घीरज से अम्वास करो तो असाध्य यबार्ते मो खुताध्य हो 
जाती हैं। अभ्यास सत्र कामों को श्रासान कर देता है। खत का रस्ी 
भी रोज अआते-जाते पत्थर को काद डालती है। इस लिए मनुष्य 
को उतावली छोड़, बीर॒ज रख कर, उत्ताह-पूषक एऋ-ता उद्योग ऋरना 
चाहिए | ऐसा उद्योग-करने पर ईश्वर दर नहीं | 
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दृढ़ निश्चय के कारण जैसे-जैसे मन काबू में आता है, वैसे-वैसे 
आशा, ममता, इत्यादिकों का नाश होता है. और क्षमा, नम्नता, सत्य, 
शांति, दया, निर्वर इत्यादि गुणों का उत्कर्ष होता जाता है | बदि 
इंश्वर-योग की इच्छा हो, तो सांसारिक सुखों की आशा मन से प्रथम 
नष्ट होनी चाहिए | श्राशा के कारण न उपदेशक साफ़-साफु बोलता - 
है न श्रोता यथाथतया सुनता है । अर्थात्‌ एक गूंगा और दूसरा वहरा 
बनता है श्रौर दोनों के समागम से कुछ भी लाम न हो कर दोनों कोरे 
के कोरे रह जावे हैं| पक्तांतर में जिस ने श्रात छोड़े दी, उस का 
ईश्वर भी दास होता है | सत्ता-पूर्वंक ईश्वर को श्रपना सेवक बनाना 
हो, तो आशा को प्रथम छोड़ दो | ईश्वर भी जिस पर कृपा करता है, 
उस की शआआशा श्रपहरण कर लेता है। भक्त के श्राशा-पाशों को वह 
प्रथम ही तोड़ डालता है। खुद के सिवा दूसरे क्रिसी 'को भक्त का 
आधार वह रहने ही नहीं देता | श्राशा, तृष्णा, माया, श्रपमान के 
बीज हैं और भक्त के विषय में ईश्वर इन्हें पहले ही नष्ट कर देता है| 
अ्रतएव यदि श्रपनी श्राशा, ममता इत्यादिकों के स्थान नष्द हो जावें, 
तो मनुष्य को वह ईश्वर का अनुग्रह ही समझना चाहिए। ईश्वर-प्राप्ति 
के आड़ आनेयाली बाते तथा व्यक्ति, स्वों का त्याग करने का 
ठुकाराम जी ने सोदाइरण उपदेश किया है | प्रहाद ने पिता, भरत ने 
माता, विभीषण ने माई का त्याग ईश्वर के लिए ही किया | वेसे ही 
ईश्वर के आड़ आने वाले पुत्र-पत्नी इत्यादिकों को मी छोड़ना चाहिए | 
अपने ध्येय के हेतु संसार की श्राशाएँ छोडनी ही पड़ती हैं। संसार 
प्रवृत्तिप' श्रौर ध्येय निवृत्तिपर होने से दोनों का साथ जम ही नहीं 
सकता । जब आशा, ममता, तृष्णा चित्त से नष्य हो जाती हैं, उन छा 
स्थान दंया, शांति, क्षमा ले लेती है | क्रोध का मूल काम ही जहाँ न 
रहे, वहाँ शांति के अतिरिक्त और क्या रद्द सकता है ? इन्हीं गुणों के 
साथ मन में समाधान-घृत्ति उत्पन्न होती है। मन की श्रशांति से चंदन 
भी शरीर में श्रग्नि की-सी जलन फैदा करता है श्रौर मन की शांति 
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| 'डोने पर मनुष्य सुख से विष भी पो सकता है। शांति, क्षमा, दवा ही 
'मनुय्य के सच्चे अलंकार हैं। इन की प्राप्ति जप तक न हो, तव तक 
मनष्य सुखी नहीं हो सकता। इन्हीं गुणों के साथ भूतों के प्रति निर्वर 
( उसन्न होता है श्रीर जो परिस्थिति प्राप्त हो, उसी में मनुष्य सुखी रद 
सकता दै | फिर वह-/पानी भरे या पलग पर सोवे, उम्दा से उम्दा खाना- 
'खाने या खूज्ी रोटी के टुकड़े चबावे, बोड़ा-गाड़ी पर चढ़े या पैर में 
जूता भी न पहन कर चले, श्रच्छे-अच्छे कपड़े पहने या फटे-पुराने 
चीथड़ों से शरोर ढाँके, संपत्ति में रहे था विंपति में फैसे, और क्या 
उस का सज्जनों से समागम हो या दुर्जनों से, उसे सुख-दुख एक सा ही 
जान पड़ता है, श्रौर जो समय प्राप्त होता है, उसी के श्रनुकूल वह 
बड़ी खुशी से दिन क्राठता है ।”” इसी लिए तुकाराम जी का उपदेश 
है कि जो स्थिति प्राप्त हो उसी में सुख से रहो। किसी वात की या पेट 
भरने की भी चिंता न करो। श्रन्न-वस्त्र के लिए किसी फो याचना न 
करो | नर-स्ठुति तो मुत्त से कमी न निक्रालो। ईश्वर पर सब भार 
डाले और करतंव्य करते हुए सुख से रदे। 
श्रीतुकाराम जी मद्ाराज के सदुपदेश छा श्रत्वंत संक्षेप में यद्द 
सार दिखलाया है। श्राप के भोतागगणों में समी प्रकार के लोग समा- 
विष्यये । गोनआ्आह्मय-प्रतिपालक, स्वधर्म-संस्थापक, स्थराज्य-प्रवतंक 
भ्रीशियाजी महारान फे-से वीर पुरुष, वेदशास्त्र-संपन्‍न सदाचारी रामेश्वर 
मद्द जी से सलशोल ब्राक्षण, मुसलमानों फे शासन में बड़े-बड़े ओदइदों 
पर काम करनेवाले दिंदू श्रधिकारी, अ्रपना स्व॑स्त्र श्रीविदल-चरणों पर 
समपित कर पंदरीश भीपांडुरंग फे भजन में रंगे हुए वारकरी, परमे- 
श्वर के कृपाणन्र चिंचचड़कर देव से प्रसिद्ध महंत, कुत्ते की दुम-से 
अरनी वकता न छोड़नेवाले श्ौर सदोटिन कष्ट देनेवाले मंत्राजी ऐसे 
स्वमाय-दुजन, पति के साथ सुस्त से संसार करनेयालो बद्धिणाबाई-सो 
मक्त खो तथा सांसारिक दुःखों से प्रस्त हो कर तुकोरा को ही मला- 
जरा सुनानेवाली लिजाई-सी पत्नी, सब्ों फो भोतुकाराम मद्दाराज जी 
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' ने खुल्लम-खुल्ला उपदेश दिया है। ध्यान में रखने योग्य वात यह है 
कि.आप ने किसी को अपना शिष्य नावनाया और उसे किसी प्रकार 
. का गुझह्य उपदेश नहीं किया | किसी को श्रपना शिष्य बनाने के आप 
पूण विरोधी थे । आप का मत था कि साधु पुरुष को मेववृष्टि न्याय 
से उपदेश करना चाहिए, पर किसी को अ्रपना शिष्य न बनाना चाहिए। 
. आप के उपदेशाम्रत से सब प्रकार के लोगों ने वथाघिकार लाभ उठाया 
' और कृताथ्थंता प्राप्त की । आप का -उपदेश हमेशा सत्र-रूष से होता 
:.था,।:उस में केवल मुख्य-मुख्य तत्व बतलाए जाते थे। छोटी-मोटी 
. गौण बातों की ओर श्राप ध्यान न देते थे ।-मोह-निद्रा में से जइ-जीवों 
. की जाश्त करना ही साधघु-संतों का कत्तंब्य होता है | इत्त विपय में क्रि 
_ जागने पर हर एक व्यक्ति को कया करना चाहिए, संत लोग प्रायः चुप 
रहते हैं। वे जानते हैं कि इस विविध संसार में व्यक्ति-विपयक्र उप 
देश करना श्रनावश्यक और अशकक्‍्य है । इस लिए श्रीतुकाराम जी 
महाराज से सांघ पुरुष केवल जीबों की माया-निद्रा उठा देते . हैं, “थर्म 
ओर भक्ति के त्रीज उन के हृदय में बोते हैं, कर्तव्य-कर्म की श्रोर 
उन्हें प्रवृत्त करते हैं, ज्ञान-वैराग्थादि का उपदेश दे:कर देह-बुद्धि करा 
नाश करते हैं श्रौर सामान्य नरों को भी नारा|यण-स्वरूप होने की करनी 
विखाते- हैं | जिस प्रकार मनुष्य दर्पण में अपना रूप देखता है और 
ब्रिना किसी के बतलाए जान जाता है कि उस के रूप में गुग-दोष 
क्या हैं, उत्ती प्रकार आप के अअमंगों- का .पाठ करते-करत पाठक 
' ग्रपना-अपना रूम देखते हैं, ओर अपने-अपने- गुण-दोप -पहिचान 
दोपों को दर कर गुर्णों की बृद्धि करने. में तलर हो जाते हैं | आज तक 
हज़ारों जीव आ्लाप के उपदेशाम्त॒ का पान कर भवरोग से मुक्त हो चुके: 
हैं, और न. मालूम भविध्य-काल में कितने और जीव इसी उपदेश-ब् प्टिः 
से अपने संसारतप्त-जीवॉ-'के., शीतल करेंगे । ऐसे उपकारी पुरुष के 
गण कहाँ:- तक काई भा:सकता .है | श्रत एव उस झगड़े भें न पड़ कर- 
इस परिचछेद. का. यदीं- समाप्त- कर | 5 हल 
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श्रीतुकाराम जी महाराज के अ्रमंगों का एक बड़ा मारी विभाग 
संत-मञ़नों के वर्णन से मरा हुआ है | श्रपने जीवन में आप को विशे- 
पतः दुज नों से ही काम पट्टा | चहदी कारण है फक्रि सजनों का गीरद श्राप 
ने इतने महत्व का जाना । दुःखों की आँच से कुलसने के बाद दही सुख 
की शोतल वायु का आस्वाद अषिक शांति-प्रद मालूम पड़ता है | श्राप 
के मतानुसार दुर्जन वही है जो ईश्यर से स्वर्य विमुख रहे और दूमरों को 
भी विमुख कर | इस व्याख्या की सान कर तो यही कहना पड़ेगा कि 
बर की ज्री स ले कर बाहर के मंवाजी बावा तक सब प्रकार के दुजनों 
से श्राप को जन्म भर मगड़ना दी पड़ा | श्रतएव दुर्जनों के सब प्क्रार 
आप को बिदित थे | और यहो कारण है कि आप के कामों का यथार्थ 
त्वरूप पहचान कर आप को सगवदमक्ति फे विषय में अधिकादिके 
प्रेरित करतेबाला हर एक पुदय आप को बड़ा भारी सजन-सा ज्ञान 
पढ़ता था | इस परिच्छेद में हमें यही देखना है कि तुकाराम जो नें 
सजन-दुजनों के विपय में क्या लिखा दै। 
श्रीदुक़ाराम जी महाराज जिन लोगों से प्रेम करते थे उन्हें हम तीन 
दर्गा' में विभक्त ऋर सझते हैँ । इन में प्रथम वर्ग है दरिदास था नैप्णय 
लोगों का | माथे पर ऊब्व-पुंड़ लगा है, गल्ले में तुलसी को माता पह़ीं 
हुई है, शंख-चक्रों को मुद्र/एँ लगी हैं, यह तोइन वेष्णयों का बाह्य रंग 
था। ए केवल इस ऊंगर के ठाव-बाट से वैष्णय नहीं होता है। जिन 
लोगों को नारायण घन-सा जान पड़ता हो; भूख, प्याम सब्र भूल कर 
जे प्रोहरि का माम-त्मरण एक-सा करते हों; बैठते, सोते, चदते, फिरते 
जन का चित्त ईश्वर की और ही लगा हो, श्रीदरि स्मरण की अपेक्ता 
से। पृथ्वी का राज्य ही नहीं, इंद्र का पद भी ठुच्छ सानते हों; योगतिदधि 
फो हे बिल्कुल क्रोमत न करते हों, और ता क्ष्या श्रोहरि ेे शिना| 
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मिलने वाले मोक्ष को भी जो तृणवत्‌ सममते हों, ठुकाराम के मत से ये 
ही वेष्णव थे | यह तो हुआ ईश्वर-विषयक प्रेम | इसी प्रेम के कारण 
वैष्णवों का धीरज कभी न छूठवा यथा । किसी विपत्ति में वे अपने श्रत 
सेन टलतें ये | इधी दृढ़ विष्पु मफ्ति के कारण विष्यदास के भगवद्धक्त 
हो जाते थे. इन भगवद्ध कों का समावेश दूवरे वर्ग में किया गया है । 
. इन भगवद्मक्तों का वर्णन करते समय तुकाराम जी कहते हैं, “वे. 
ही भगवद्धक्त हैं, जो अपने शरीर के विपय में बिल्कुल उदास द्वी गए, 
आशा-पाशों को जिन्‍हों ने विल्कुज्ञ दूर कर [दया, जिन का सब विषय 
नारायण हो हो गया; यहाँ तक कि धन, मान, माता-पिता भी जिन्हें न 
भाण । ऐसे ही मक्तों-के आगे-पीछे, चारों ओर नारायण रहता है और 
सब प्रकार के संकटों से उन्हें बचाता है | ये सत्य क्री हमेशा मदद ' 
करते हैं और अ्रसत्य से ऐसे डरते हैं, मानों नरक को जाना हो ।” ऐसे 
ही लोग भक्ति-छुख से मस्त हो कलि-काल से भी निडर हो जाते हैं | इन 
के हाथों में हरि-नाम का बाय रहता है, छुख में विद्धलननाम की 
गर्जना रहती है, किसी की परवाद्द इन्हें नहीं रहती, दोप भी इन से डर 
कर भागते हैं और मोज्ञ तक की सब्र सिद्धियाँ इन के दरवाज़े पर 
* टहलती रहती हैं | द 
विष्णु-मक्ति के वाह्य-चिह्न जिन के पास दृश्यमान ईं, भिन्‍हों ने 
भक्ति करना आ्आारंम कर दिया है, वे वैष्णव हैं । इन्हीं लोगों के मन में 
जब विषणु-भक्ति दृढ़-मूल हो जाती है, तब वे इन वाह्म-चिह्दों की इतनो 
परवाह नहीं करते | उन का ध्यान, उन का अंतःकरण, परमेश्वर की 
ओर लगा रहता है श्रीर इस स्थिति में वे मगवद्धक्त कहलाते हैं। पर 
यह भी भोठुकाराम जी मद्दाराज के मताठुआर पूर्णविस्था नहीं है ।शरीर, 
बाणी तथा मन तोनों परमेश्वर-वरायंण होने से ढ! सिद्धि नहीं दोता। 
सिद्ध लोगों की दशा मगवद्धक्तों से मी ऊँची है। उस अवस्था को 
प्राप्त होने के लिए. मक्ति का सत्य स्प॒रूप समझना चाहिए। भीठुकाराम 
थी के मत से मक्ति का स्वरूप है 'जनीं जनादन ।” श्र्यात्‌ अखिनज 
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जगत्‌ में जनाद॑न स्वरूप देखना । यद ज्ञान दोते दी श्रज्ञावस्पा में जो 
भावना ईश्वर-विषयक रहती है, वद्द नष्ट हो जाती है | उत् अवस्था में 
तो यह कल्पना रहती है कि परमात्मा वही है,जिसे हम राम,क्षप्ण,विद्धल 
शच, विध्तु इत्यादि नामों से पुकारतें हैं | पर इस पूर्णावस्था में यह 
शान हो जाता है कि परमात्मा का स्वरूप किसी विशिष्ट नामनझूप से 
मर्यादित नहीं है, प्रत्युत संघार के हर एक नाम-रूप में भरा हुआ है। 
इतना ही नहीं सब ब्रह्मांड को ब्याप्त कर के भी वह बना दी है। यदद 
. भावना हढ़द्वोतें ही वही भगवद्धक्त श्रत्॒ जगत्‌ के दुःख से दुखी ह्टे। 
उस के सब प्रयक्ष संसार को सुखी करने के लिए होते हैं । उस की सब 
क्रियाओं का एक ही हेतु रहइंता है--दुनिया का फ़ायदा कैसे हो। इस 
अ्रवस्या में तुकाराम उसे संत या साधु या सजन कहते हैं । 

इन्हीं संतों का वन भ्रीतुकाराम जी ने बड़ी भक्ति से किया है। 
आप कहते हैं “सचमुच जिस का यह अनुमव है कि संसार ही देद है, 
उसी के पास ईश्वर है श्रौर उसी के दर्शन से पाप का नाश होता है | 
भूत-मात्र के विवय में सम-बुद्धि रखने के कारण न उस के पास छाम 
आ्राता है श्यौर न फ्रोष | किसी प्रकार का मेद-भाव उम्र के चित्त में 
रहता ही नहीं । मेदामेद की सब बातें वहाँ समाप्त हो कर निरस्त हो 
जातीं हैं !? संतों का जीवन केबल लोककल्याण ही के लिए है| लोगों 
का भला करने में हो वे अपनी देह लगाते हैं। भूततों पर दया करना 
ही उन का नूलघन है। श्पने शरीर पर तो उन का ममत्व रहता ही 
नहीं । भीत॒ुकाराम जी महाराज का फयन है कि दुखी लोगों को जो 
अपनाता है यही साप्ठु है | देव वहीं पर है। सज्जनों का चित्त तो 
भीतर-बाहर ए%, और मकक्‍्धन-सा सृदू रहता हे | जिसे कोई सेमालने 
बाला नहीं उसे साधु अपने गले लगाता है| पुत्र की ओर जो दया 
दिखलाई जाठी है, सापु-पुरुष अपने नौकर-नौकरानियों पर मी वहीं दया 
दिखलाता है। बद्दी साधु है। झौर तो क्या पत्यक्ठ मगबान की मूठि 
बह्ी है। अन्यत्र बझ्लाप ने कद्दा है कि जो जगत्‌ के झापातों फो सहता 
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है वही संत है | संतों के पास श्रतगुण की तो कल्पना मी नहीं की जा 
सकती । जैसे चंदन मूल से ले कर श्रग्न॒ तक सुग्ंधित ही रहता है 
पारस का कोई भी अ्रंग सुबण बनाने के गुण से हीन नहीं रहता, 
अथवा शक्कर सब की सत्र मीठी ही रहती है, उसी प्रकार खोज करने 
पर मी संतों के पास अ्रवगुण नहीं मिलते। श्रौर एक श्रमंग में श्राप 
ने, वर्णन किया है कि जिसे उस ब्रह्म का ज्ञान है जो सर्वगत और 
सबंत्र एक रूप- है, वही साधु है | उस के पास अन्यत्व या वैषम्य की 
: भावना ही नहीं है। भक्ति ही उस का मूत्र. कारण.है + समेबुद्धि और 
नास्विकता का अ्रमाव उस में रहता है। भूतों के विष्॒य में जो दया 
उस के मन में जागती है उस के कारण दब की जड वहाँ जमने नहीं , 
पाती | वही दया शत्रु, मित्र, पुत्र, बंघु सबों को एक ही स्वरूप से देखती 
है । उस का मन, बुद्ध, काया, वाचा चारों शुद्ध रहती हैं | जहाँ देखो 
वहाँ परमेश्वर ररूप देख कर वह सर्वत्र लीनता धारण करता है, सब 
प्रकार से अपने को छोटा मानता है | बह “में! और “तू! के भाव से 
अपरिचित हो जाता है। अ्रथ, काम, मान, अ्रपमान, मोह दवत्यादि बातों 
की वह चिता भूल जाता है | सब्र सम कर भी वह अनजान सा 
पूर्ण समाधान में रहता है | उत्त का ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होता है । 
कोई भा काम करने या न कर ये का हठ वह नहीं करता ओर ज्ञान से 
केँदरा कर बच्चे की नाई दुनिया में वास करता है | बस वही साधु है | 
साधु-संत कैसे होते हैं इसी के वर्णन के साँथ थे केसे नहीं होते 
इंस का भा आप ने बड़ा अच्छा विवरण दिया है| कव्रित्व करने से: 
संत नहीं बनते हैं, या किसी दूसरे किसी संत के भाई-बंद भी संत नहीं 
हा सकते | द्वाथ में ठुंवा लेने से या पोठ पर यूदड़ी थ्ोढ़ने से संत नहीं: 
बनते । संत होने के लिए न पुराण बाँचने की आवश्यकता है, न 
कीर्तन करने की | न वेदन्याठ की न कर्माचार की ज़रूरत हैं। तप 
तीर्थ-प्रमण, वनवास, किसी से भो कोई संत नहीं द्वोता | संत को ने 
माला पहननी पड़ती है, न मुद्रा लगानी, न. वसूति -रमानी | खाली 
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संत कहलाने से संत नहीं होते | यहाँ तो असली परीक्षा देनी पड़तो 
है। जब तक मन का संदेह न मिटा तब तक कोई संत नहीं है। 
वुकाराम के मत से वे सत्र संसारिछ हैं। संतों का मुख्य चन्न्थ ।लीनता 
है, श्रमिमान नहीं | वहाँ तो न ज्ञान का गव है, न कम का, न जाति 
का | संत बनने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं । वहाँ तो काम 
कर के दिखाना पड़ता है। जो स्वयं कर के बतलःता दै, वही साधु 
है। कोरी बातें करनेवाला साधु नहीं हो सकता। साथुता बाज्ञार में 
मोल नहीं मिलती । जंगल में रइने से मी उस की प्राप्त नहीं होती। 
वह न आकाश में है न पाताल में। घन के ढेर होने से उस की प्राप्ति 
नहीं होती | उठ के लिए तो शअ्रपनी जान खर्च करनी पड़ती है तव वह 
मिलती है, ओर जब मिलती है तब दूसरे के पास नहीं वरन्‌ अपने ही 
पास मिलती है । 
संत कैसे होते हैं, और कैसे नहीं, इस का विवरण हो चुका । अ्रत्र 

यह देखें कि साधु लोग क्‍या करते हैँ ? इन साघु-संतों का जो आाद्य 
लक्षण लोगों को नंज़र आता है, वह है निर्मयता । वे किसी से डरते 
नहों | जो उच है उस के कहने में ये जरा भी हिचकते नहीं । मगवान्‌ 
के दास, और उर्हें किसी का. भव ! यह विचार ही विसंगति का उदा- 
दरण है। बढ़ी वीरश्रो के साथ भीतुकाराम मद्दागन कहते हैं-- 

देख वेष्णवों का नूर |जमदूत भरे दूर। 

श्राए आए वैष्णव दौर। काल काँपे क्‍या असुर! 

गरड़ पताकों का मार | भूमि गजंत जय-जयकार॥। 

तुऊा कहे कलिकराल। मांग जावे देख बल ॥ 
इन विद्डल दीरों के सम्मुख काल ठहर हो नहीं सकता । इन के मुख से 
जो जय-जयकार का घोष सुनाई पड़ता हैं उस से दोषों के पहाड़ फूट 
जाते हूँ। सब पृथ्वी पर इन ही श्रपेज्ञा कोई बलवान नहों, क्योंकि दया, 
उमा और शांति के अभंग-वाण इन के हाथों में होते हैं झित के सामने 
किसी फा कुछ नहीं चलता । जो मन में वैर ठान कर आता हे, पद्दो 
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मित्र बन कर वापस, जाता है| इसी निर्मयता -के आधार पर संत -. 
परोपकार या भूत-दया का अपना मुख्य कर्तव्य करते हैं । संतों की दूकान 
दिन-रात खुली रहती है। जो कोई जो कुछ माँगने. श्रावे, फ़ौरन्‌ वह 
चीज़ उसे मिल सकती है । आप का भंडार सदा भरनपूर रहता है| 
माँगनेवाले की तो इच्छा पूरी हो दी जाती है, पर उस की इच्छा पूरी 
होने पर भी इन के मंढार में के यैले में कुछ मी कमी नहीं पड़ती | श्रौर 
कमी पड़े भी क्‍यों ? जो इच्छुक बन कर आया है, वही स्वयं निरिच्छा 
हो कर दूसरों की इच्छाएँ पूरी कर देने में समर्थ बन जाता है | जब 
याचना की इच्छा ही नहीं रह जाती तो वह ब्रिचारा लेवे भो क्‍या 
सब इच्छाश्रों को पूरा करनेवाला परमेश्वर ही संत-उज्जनों की कृपा से 
मिल जाता है, तब और कुछ- मिलना बाक़ों ह्वी कहाँ रहता हे ? फिर 
तो यह पृथ्वी दी त्रैकुंठ बन: जाती है। जिघर देखो उधर प्रेम की लहरें 
उठने लगती हैं, और पाप, दुबु द्वि इत्यादि बाते तो ढूंढे भी नहीं 
मिलती । कैसे भी दोषों क्‍यों न हों संत तो उन्हें पवित्र ही बना देते ' 
हैं | इन की दृष्टि से अशुभ भी शुभ हो जाता है | पाप, ताप, दाखिय 
तीनों एक साथ ही नष्ट दोते हैं | गंगाजी. पाप दूर करती ईं, चंद्रमा 
ताप इटाता है ओर कल्थवृक्त के कारण दारिद्रय चला जाता है | 
पर संतन्सज्जन लोग ये तीनों वारतें एक साथ ह्वदी.कर डालते हैं । 
संसार-समुद्र उतर जाने के लिए यह एक पेँसी नाव हँ कि इस पर 
चढ़ते समय या इस में से उतरते समग्र न हाथ भींगता है नपैर.। 
समूचे संसार के बिंदु का भो स्पर्श न होते हुए आप उसे आनंद से पार 
कर सकते हैं | इन मदानुमावों का दशुन होते दी चित्त को समाधान 
मिलता दे और सारी चिंताएँ दूर भाग जाती हैं। तुकाराम जी संतों के 
लिए सदा चंदन की उपमा देते हैं । शोभा, सुगंध और शीवलवा संखार 
. मेंफैलने के लिए ही चंदन का जन्म है | उठी प्रकार सुख, धर्म और . 
भक्ति की बृद्धि करना दी संतों का पवित्र कार्य है। दुःखी, श्रधर्मी और 
अभक्त 'लोगों को उबारने के लिए ही संतों का अवतार है । 
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ईएवर का ज्ञान संत ही कराते हैं | इठ से परंतु प्रेम सेशये लोग साक्षात्‌ 
जनस्प-जनादन का अ्नुमव करा देते हैं। इन क्री सादी बोची भी 
हितकारिणी और . उपदेशदायिनी होतो है। किठही बात की अ्रपेज्ञा न 
रख कर और बड़े क्रष्ट उठा कर ये श्रभ-जनों को सिखाते हैं। गाव 
जिस प्रेम से बछड़े को चाट-चाट साफ करती है, वैसे ही ये श्रश्-ननों 
को अपनों सुघामयी-चाणी से अपना कर पंवित्न करते हैं। सोते हुए 
जीयों को ये एक से जगाते रहते ह और चंदन की नाई लोगों को मी 
श्रयने जैसा ही बना देते हैं| चंदन के आस-पास बेर, वचुत्त के भी 
पेड़ क्यों न हों, चंदन के साथ रहने के कारण वे जैपते सुगंधित दो 
जाते हैं वा किसी राजा के पास रहने से जैसे गरीबों को मी सनन्‍्मान 
मिलता है, उसी तरह जाति-पाँत, गुण-दोप किसी का मी प्रतिबंध न 
होने के ऋरण, केवल सत्तेगति से ही मनुष्य साधु हो जाता दे। 

संतों के विषय में श्रीतुकाराम महाराज को यद्द भावना द्ोने के 
कारण जब कभी शाप को संतन्समागम का खुझअबसर आता, तत्र श्राप 
के आनंद को सीमा न रहती | आप बड़े प्रेम से उन का स्वागत करते 
ओर उन के संमुख बड़ी लीनता से बरतते | इस लीनता के विपय में तो 
श्राप को हद थी | श्राप उन के चरणों पर गिरते, उन की चरण-पूलि 
माथे पर लगाते, उन के मुख से किसी वात फे निकलने की ही देर 
रहतो कि श्राप उसे पूरो कर डालते | उन की पादुकाश्ं को कंधे पर 
उठातें, उन के रहने के स्थान स्वयं काड़ कर साफ़ करते | एक श्रमंग 
में तो आप ने यहाँ तक ऋद्द दिया कि संतों का जूडझन भी बड़ेमास्व से 
खजाने की मिलता है। श्रगर वह *ाोड़ा भी प्राप्त दो, तो पेड संदा के लिए 
मर जावे । यहाँ पर वाच्याथ के साथ व्यंग्याथं क्या है, यद दूसरे एक 
अभंग में रुष्ठ हो जाता है। “व्यासोब्छिप्ट जगत्सवं” जिस अर्थ में 
कटष्टा जाता हे, उसी श्र में उच्छिप्ट शब्द यहाँ पर ब्यंग्याय से प्रयुक्त 
हूं। संतों फे मुख से बादर पड़े हुए शब्दों का ही अ्र्य यहाँ पर व्यंग्य 
है वह कदने की श्रावश्यफ्ता नहीं कि संतवानों के थोड़े से मो सेवन 
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से संसारी मनुष्य की क्षुधा-तृषा दूर हो जाती है । इतनी लीनता धारण 
* करने पर भी यदि कोई साधु-पुरुष आप की स्ठ॒ति करता, तो आप उसे 
फ़ोरन्‌ ही रोक देते | श्राप कहते कि “संतों को मेरी स्तुति न करनी 
चाहिए । क्योंकि उस तारीफ़ के कारण मुझे जो गव होगा, उस के।विम 
से यह भर्व-नदी पार करने में मुके बड़ी कठिनाई पड़ेगी और फिर 
उतना ही मैं आप लोगों के चरणों से दूर हूँगा | गव॑ मेरे पीछे हाथ - 
धोकर लगेगा और मेरे ब्रिठोबा से मुझे दर ले जावेगा [” अगर कोई 
सजन आप को संत- कहता तो आप उसे उत्तर देते कि “मुझे यह क्लीमती 
जेवर सुह्दाता नहीं है। न तो में मगवत्त्वरूप को पहचानता हूँ, न क्षुर को 
न अक्षर को | इस बात का तो मुझे शान ही नहीं है कि आत्मा क्‍या 
चीज दे और अनात्मा कया ? मैं तो केवल आप के चरण की घूल हूँ, 
संतों के पैर की जूती हूँ ओर केवल संतों के पैर की सेवा. करना ही 
जानता हूँ ।? एक अभंग में तो श्राप ने इतनी स्पष्टता से आत्म-स्थिति 
का चर्णन किया है; कि कुछ कह नहीं-सकते | आप ने साफू साफ कहा 
हैं कि “पत्थर पड़े मेरे अमिमान पर श्रोर जले जाय मेरा नाम ! मेरे 
पाप के पहाड़ों की सीमा ही नहीं है | इस भूमिं पर में. केवल भार-मभूत 
हूँ । अपनी फुर्जाइत क्या और किस से कहूँ ? मेरे दुःख से तो पत्थर भी 
फूट जावेंगे | क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी भले-बुरे लोगों से मुके अपना 
मुख: छिपा ही रखना चाहिए | शरीर; वाणी तथा मन, उसी प्रकार 
आँख, द्वाथ, पेर सभी के द्वारा कमी निंदा, कभी द्वेप्र, कभी विश्वास- 
घात, कभी व्यभिचार और क्या-क्या कहूँ तभी प्रकार के पाप हुए है | 
जब लक्ष्मी की थोड़ी-बहुत कृपा थी, तब तो मेरे द्वार्थो से कई पाप हुए, 
हैं । दवा स्त्रियाँ रहने के कारण-भेद-भाव से भी में बचा नहीं हू | पिता 
की थ्राज्ञा का अवमान भी में ने किया | श्रविचार, कुर्टिलता, निंदा, 
बाद :इत्यादिकों को बखानते तो जीभ-तक हिंचकती है | दिल तो काँप 
ही उठता है। भूत-दया और उपकार के तो शब्द भी मैं मुख के बाहर 
नहीं निकाल सकता । मेरी विषय-लंपटता के !विपय में तो कुछ कहने 
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नकी ही ग्रावश्यकता नहीं। इस लिए संतो, आप द्वी मेरे मा-बाप हो, आप 
' द्वीकी कृत से मैं ईश्वर के पास जा सकता हूँ, अन्यथा. नहीं ।”” 
ओठुकारामजी का जीवन-बूरतांत पढ़े हुए पाठकों से यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि जीवन की क्रिन-क्रिन घटनाओं को लक्ष्य में रख 
कर तुकाराम जी ने यह अ्रमंग लिखा है। धन्य है इस स्पष्टता को 
ओर घन्यः है ऐसे ऋठोर आत्म-निरीक्षण को।”? सामान्य जनों में और 
मदहात्माओं में यही मुख्य भेद दे । 
वैधाए, भगवद्धक्त या संत-सजनों के वियय में श्रीतुकाराम महा- 
राज़ की बड़ी भक्ति.थी । आप इन लोगों को ईश्वर से कम न समझते 
चे। इसी लिए परमेश्वर्मक्ति के बराबरी का स्थान आप ने सत्संगति 
फो दिया है । देव और भक्तों का संबंध आप ने एक जगह बड़े अच्छे 
, प्रकार से दिखाया है । परमेश्वर को अवतार क्यों लेना पढ़ता है १ परि- 
ब्राणाय साधूनाम श्रर्थात्‌ संत-सज्जनों का रक्षण करने के लिए। बिना 
-सक्तों के दैश्वर का माहात्म्य कैसे चढ़ सकता है ? इस प्रकार दोनों एक 
दूसरे पर निर्मर हैं । भक्तों को सुख्ब की प्राप्ति श्रयने ईश्वर की सेवा से 
फोती है, तो ईश्वर को सत्र प्रकार के सुख मर्क्तों द्वारा ही मिलते है 
ईश्वर ने भक्तों को देह दिया तो मक्तों ने भी ईश्चर को सगण साफार 
चना दिया | इम प्रक्रार देखा जप्य तो एक ही उल्तु के येदो अंग 
हैं। स्वामी के बिना सेवक को कीन पूछेगा १ पर सेव ही न हों तो 
स्वामी कहाँ से कद्दलाएगा ? यही स्थिति देव-भक्तों की है और इसी 
'लिए तुकाराम मद्दाराज देव-भक्तों को एक-मा हो मद्दत्व देने है। जहाँ 
देव शोर भक्त का समागम हुआ, वहीं भक्ति की गंगा बहने लगी और 
झआास-प्रास के लोग उमर गंगा से पवित्र होने लगे | लिन मगवद्धकों के 
दय में नारायण बेंधा हुआ्रा है वे किस बात में कम हैं। इन, जिया, 
कुल इत्यादि उमा बातों में उन की बराबरी कोई नहों कर सता | 
भीतवर-बाहर सभी प्रकार से वे मधुर रूप है। उन के तेज के लिए न उदय 
डै न अस्त | वह तो सश एक-सा ही रहता है। झब बे ऐली सावना 
१३ 
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रखनेवाले के सम्मुख-कोई संत-निंदा करे तो उस पुरुष को कितना 
“बुरा लगेगा ? परंतु आप के भाग में तो संत-निंदा सुनना रोज़ के रोज 
ओर घर-घर में ही बदा था | संत-निंदकों पर कई वार आप के मुख 
से इसी कारण बड़ी फटकारें निकलतीं। जो कोई संतों को दुश्ख देगा 
उस का भला तीनों लोक में न होगा | वह केवल संतों का ही नहीं पर 
साक्षात्‌ ईश्वर का भी शत्रु है । पृथ्वी भी उसे रहने के लिए स्थान देने में 
हिचकऋती दे । संतों के वाक्यों पर जिंस का विश्वास न हो, उस के दोष न 
मालूम कितने बढ़ गए हैं। उपमा दे कर आप कहते कि गाय का दूध 
निकालना हो तो वत्स की ही शरण लेनी पड़ ती है। यदि बछड़े के साथ 
« कोई बुरे भाव से बरते, तो गाय भी उसे मारने दौड़ती है। इसी प्रकार 
: भगवद्धक्त संतों का शत्रु केवल देव का ही नहीं वरच्‌ अखिल विश्व 
का शत्रु वन जाता है। पति के मरने पर जैसे ञ्जी का कुल, संसार, 
रूप, गुण, सभी व्यर्थ हो जाते हैं, वैसे ही भक्तों को दूर करने पर 
हुनिया की हालत होती है। यदि फलों की रक्षा करना हो, तो मूल 
को ही सींचना चाहिए। इसी तरह यदि सब प्रकार से अपना मंला 
चाहो ते; संतों की ही,संगति साधनी चाहिए। बिना संत सेवा के 
ईशन-प्राप्त का मेवा मिलना असंभव है। 
। अब यह देखें कि तुकाराम महाराज सत्संगति का क्या फल 
बतलाते हैं । जिस सत्युदष को यह अनुभव हुश्ना कि सारा संसार ईश्वर- 
स्वरूप दे वही संत है, और उसी के पास ईश्वर वास करता है । 
उठ के दर्शन से सब पाप नष्ट द्वोते हैं। काम-क्रोधादिकों को वहाँ 
तक पहुँचने की ही ताक़त नहीं रहती | सत्र भूतों के विषय में उस की 
समवुद्धि हो जाती है । वहाँ पर न भेद रहता है न संशय । जिस शंका 
ने सब्र जगत्‌ को खा डाला है, उस शंक्रा को भी सत्पुदय खा डालता 
है | संदेह की गाँठ उस के हाथ पड़ते ही छूट जाती है । ऐसे संत के 
उमायम से दूसरों की संसार-तप्त देह शीतल हो जाती है | उन की दुष्ट 


बुद्धि का नाश दोता है श्रौर अंत में सत्संगति के कारण वे स्वयं भी 


ग् 
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संत हो जाते हैं। जिस प्रकार आग में गई हुई चीज़ श्राग ही चन जाती 
है, पारस के स्पर्श से लोहे का सोना हो जाता है, छोटा-सा नाला गंगा 
जी के प्रवाइ में मिल कर गंगा-रूप बन जाता है, चंदन की नुगंघि से 
दुसरे पेह भी चंदन के-से सुगंघित होते हैं, उसी प्रकार, ठुकाराम महा- 
राज कहते हं कि संतों के पैरों पर पड़ा हुआ पुरुष द्वेतमाव का त्याग 


कर संतन्त्वरूप ही हो जाता है । न उस का पहला नाम बाहों रहता 


है, न पहला गुण | हिंदू तत्वशञान के अनुसार अह्जान के आनंद से 
बंद कर कोई आनंद नहीं हैं। आनंदन्व॒ल्‍ली नामक उपनिषद्‌ में 


 आन॑ंदों का वर्णन किया है| उपनिषत्कार ने लिखा है--'यदि कोई 


मनुष्य तरुण हो, अ्रच्छा पढ़ा-लिखा विद्वान हो, बल-सामथ्य से युक्त हो 
ओर सारी धन-भरी पृथ्वी उस-के वश में हो, तो उस मनुष्य को जो 
श्रान॑ंद होगा, यही मानुषी आनंद हे अर्थात्‌ मनुष्य के आनंद की 
सीमा है 7” ऐसे स। मानुपी आनंद एक मनुष्य गंध के आनंद के 
नरातर हैँ | इसी शतगुणित क्रम से बढ़ते-बढ़ते देवगंधव, पितर, कर्म- 
देव; देव, इंद्र, बृइस्पति, प्रजापति, इन के शानंद हैं। अंत में प्रजा- 
पति के सी आनंदों के बराचर एक ब्रह्चानंद कहा गया ई। प्रंठु 
दुःख की यह श्रत्तेम सीमा सत्संगति से सहज में प्राप्त होती है। 
नुकाराम ऋहते हू कि अक्ज्ञान प्राप्त करने का अत्यंत सुलम उपाय 
सत्संगति है| संत सज्जनों फे चरण-रज़ का स्ुश द्ोते दी दासना का 
बोल जल जाता है | वासना-रहित चित्त होने पर भ्ीराम-नास का प्रेम 
उत्तन्न होटा ुई श्र प्रतिक्षण सुख की बाद होती जाती है। रत्ा भर 
आता है, आँखों से प्रेमाथु को घाराएँ बहने लगती है झोर अंपः्दरूय 
में रामचंद्र जो का स्वरूप प्रकट होता है | इस साथन कान्छा सुलभ 
कोई ऋन्य साधन नहीं, पर इस की प्राप्ति बिना पूर्व-पुर 
ऐतो | अऋर्घात्‌ जिस किसी को सत्संग का लाभ हो उस छे पू्व-पुएय 
का अनुसान कर लेना चाहिए। इस प्रक्मार ले ब्रफ़तज्ञान से जो श्ानंर 
शेता ऐ वह ब्र्मादिक देवताओं को भी दुलंभ ह। क्योंकि इरु में 
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निराकार निगुण ब्रह्म का ज्ञान दहोतेमी सगुण भक्ति बनी ही रहती 
' है। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करने में इस प्रकार कष्ट नहीं उठाने पड़ते 
हैं। यह ब्रह्मज़ान स्वयं ही ठंतों के पातण आता दै। लंद्मी को खोजने 
चाले मनुध्य को वह प्राप्त हो या -न हो, पर जिसे स्वयं लच्तमी सोजंती 
हुई आती है वह उस से वंचित कैसे रह सकता है ! ठीक इसी. तरह 
अह्यज्ञान संत सज्जनों को हँढ़ते दूँढ़ते स्वयं आता है.। ऐसे त्रह्मज्ञान से 
आप्त आनंद को कौन वखखानः सकता है ? वखानने की तो वात अलग 
रही, उस की कल्पना भी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उस 
का स्वयं अनुमव न द्वो। ओर जिसे अनुमव आता - है वह उस 
अनिर्वाच्य में ऐसा मगन हो जाता है कि मुख से शब्द भी निकालने 
में असमथ हो जाता है। -: द ' 

इसं' प्रकार का ब्रह्मानंद जिसे हो गया ओर संत्संग के - कारण 
'सगुण-भक्ति निश्चल रख कर जिस ने 'हरि! को झपना मित्र कर लिया, 
उस के घर के श्राँगन में बबूल- के पेड़ भी केल्यवृत्न बन जाते हैं। बढ़ 
जिस राह् से जाता है वहाँ के छोटे-छोटे कंकड़ भो चिंतामणि दोते 
हैं । इन इरिमिक्तों के ज्ञान की महिमा कौन कद सकता है ? इन का 
दर्शन भी ढुलंभ है, पर त॒ुकारास पर ऐसे संतों की ऐसी कृपा हुई कि 
उन के शब्दों का वेदांत-शात्र अनुयायी हो-गया | इस से बढ़ कर 
सत्संग का वर्णन क्या दो सकता है? इस लिए! इस विषय को अब 
यहीं पर समाप्त करना चाहिए। 


चतुर्दश परिच्छेद ; ईश्वर-भक्ति 


ओ 


संत-सज्जनों के विषय में भोतुफाराम महाराज की जो कल्पनाएँ 
और विचार थे, उन का विवरण गत परिच्छेद में दिया गया है। इस 
परिच्छेद में इस बाव पर विचार करेंगे कि भ्ीतुकाराम महाराज की 
ईएवर-विषयक कल्सनाएं क्‍या थीं, -सत्यस्वरूप परमेश्वर का ययार्य 
“ज्ञान होने पर भी श्राप की सगमुशु-मक्ति कैसे बनी रही, तथा संग्ुणस्व- 
' रूप में 'मी किस रूपको श्र भमक्तिप्रकार में से किस प्रकार को चे 
प्राघान्य देते थे |... ह ह 
- भ्रीठुकाराम जी के मच से सारा संघार तीन रूपों में विभक्त या। 
जड़सू एि, चैतन्ययुक्त जीव, श्रीर ईश्वर | ईश्वर जड़सृष्टि तथा सचेतन 
जीवों का श्रंतर्यामी श्र्थात्‌ श्रंतःसंचालक है । यद दोनों प्रकार की 
सृष्टि, जो उसी की इच्छा से निर्मित हुई दे, ईश्वर की देद्दस्वरूप दे 
शोर ईश्वर इस देह का श्ञात्मा है। सुष्टि उत्चन्न होने के पूर्व, ईश्वर 
श्रत्यंच दृद्टम-रूप से रहता है। जैसे देह के विकारादि आत्मा को 4 कृत 
नहीं कर सकते, वेसे ही जड़, सृष्टि तथा जीवों के गुणों से ईश्वर- 
स्वरूप विकृत नहीं दोता । वह सब दो से तथा अवगुर्णयों से अलिप्त 
रहता है । वह नित्य है, जीवों तथा जड़-सृष्टि में श्रोत-प्रोत मरा हुआा 
है, सर्वो का अंत्तर्यामी है और शुद्ध श्रानंद-स्वरूप है। ज्ञान, ऐश्वर्य 
इत्यादि सदगुणों से वह युक्त है । वही स प्टि का निर्माण करता है, 
वही उठ का पालन करता है तथा झ्ंत में वद्दो उठ का संड्भार भी 
फरता है। भक्त-जनों का बद शरण्य है। उस के गुणों का श्राकलन न 
होने के फारण ही उसे अगुण या निगुंण कद सभते हैं। एक श्र्मंग में 
शाप ने लिखा हे फि--“उस फे गुणों का वर्णन छर्टा तक विया जा 
सकता है | उस फी बड़ाई की कल्पना भी नहीं की झा सकती। जिसे 
दखानते-रखानते देद भी चुप हो रऐे, मन की मो सामरप्य लेंगहो पढ़ - 


रण... ._ स॒त तुकारांम 
गईं, और जिस के तेज से ही चंद्र और सूर्य प्रकाशमन हो रहे हैं, वहाँ 
तक पहुँचने की जीव की सामथ्य द्वी कहाँ ? जब कि शेष भी अपनी 
हज़ार जिह्ाश्रों से उसे वर्णन करने को निकला, तब बह भी विचारा 
थक गया उस की जिह्माएँ एंक-एक की दो-दो हो यई”, पर फिर भी 
शुणों का वर्णन न कर सकी | अंत में वह लज्जित हो कर भगवान्‌ की 
शय्बा वन गया | फिर सामान्य जीव की क्या कथा ? 

श्रोशंकराचायं, जी का पूए-द्धंत तथा मायावाद कुछ सीमा तक 
आप मानते ये, आगे नहीं। उंदाहरणाथ जब आप ऐसा कहने हैं कि 
८४ श्री का डला और पिसी शकर इन में सिफ्र नाम का फेर है । दोनों 
: की मिठास देखी जाय तो कुछ भेद नहीं । पेर, हाथ, नाके, घिर इत्यादि 
स्थानों के अलंकारों भें नाम का ही भेद है [पर गलाने के दाद सब 
सोना एक-सा ही ६ । स्वप्न में जो हानि, लाभ, जीवन, मरण,? 
इत्यादि ज्ञान होते हैं, वे तद तक ही सच जान पड़ते हैं, जब तक निद्रा 
का प्रभाव शरीर पर रहता दे । पर जागने पर देखा जाय तो दोनों कूट 
हैं । इसो प्रकार, हेपांडुरंग, ठुम में ओर दम में क्‍या मेंद 
है?! नुम्हीं ने जगत्‌ को उत्पन्न किया है, ओर इसी के कारण : में और 
मेरा ये दोनों भाव पेदा हुए हैं ।?” यहाँ पर पहले दो उदाइरय परिणा:' 
मवाद के हैं, जिसे शंकराचार्य नहीं मानते; पर तीसरा स्वप्म-दरशा क 
उदाहरण विवतवाद का है, जो श्राचाय जी के मत से पृर्णतवा मिलता . 
है | इती तरह जब आप कहते हूँ कि “पानी में नमक मिला दो; वर्दी 
क्या बाकी रहेगा ! आग ओर कपूर मिलाए जाव तो वहां को कौन-सी 
फाली चीज़ बाकी रह सकती है ? त॒काराम की ओर तुम्दारी, हे नाथ 
एक ही ज्योति थी | जब में आनंद से तुम से एक रूप द्वोता हूँ तो में 
पूर्णतया तुम में स्वयं को भूल जाता हूँ ।” यहाँ पर अद्वत-सा मालूम 
होता है। पर यह आचाय जी का पूर्णद्वित नहीं है। 'दिहद-भान भूल 
जाने पर जो समाधि-वृत्ति मनुष्य को,किसी काम में लगने स प्राप्त 
होती दे, उसी का यह वर्णन है ।” तुकाराम ऐसे भगवद्धक्त . तत्वशान 


ईश्वर-भक्ति श्र्ह्ः 


का अम्बास शास्त्रदृष्टि से नहीं करते है । वे जब इश्वर से ऐसा प्रेम 
करते हैं जहाँ 'मैं मक्त और तुम देव” का भाव अशक्‍्व दोता हे, ऐसे 
तलज्नान से उन्हें प्रेम ही नहीं रद्द सकता | 

भक्ति-द्ित ज्ञान, अक्वितनन्ञान पर श्राप ने ऊब हो फटकार दिखाई 
है । श्राप का मत है कि “जो भक्ति-रदित सखे ज्ञान का विवरण करता 
है, उस के शब्द भी न छुनने चाहिए। यदि कोई ऋक्तिसाव को छोड़ 
क्रेबल श्रद्वेत को ही समकाता है तो समम्कानेवाला, दक्ता तथा समन्‍्कने 
वाला श्रोतरा दोनों दृश्ख के ही अधिकारी होते हैं | श्रिद ब्रह्मा 'में 
ब्रह्म हूँ” ऐसा कहने हुए भी जो अपनी उपजीविका ऋर अपने पिंड का 
पोषण करता दे, उत वकवाद करनेवाले से न बोलना दी ठोक है) 
ईश्वर को छोड़ जो निर्लज्म पुदप पाखंड-मत का प्रतिपादन करता है 
उस का सउनज्नों के समाज में काला मुख झोता ई | ईश्वर आर झक्तों 
मं जो संबंध है उसे जो तोड़ डालता है उस से।ता छूते का मांस स्वाने 
याला चांडाल मी अच्छा है।” यहाँ पर भक्तिक्ो न माननेद्राला 
प्रद्ेंत शान की खूब दी निंदा है| इस पकार का अद्वठ शान झाप 
को कभो नहीं भाता। आप कऋटटते ईं-- “भरे लिए झाद्दे 
समाधान नहीं है| मुम्ते तो तरे चरणों की सेदा ही माती दे। इस 
लिए बोस्च समझ कर नसू झुक्े यही दान दे कि मुे सर्द 
'शोर तेरे गुणों का कीतन ही प्यारा रहे | देव ओर सक्त का भाद 
अत्यच्च झानंद का साधन ६। इस लिये सुन्छ खरयने से भिन्न ह ग्ग्य 
कर उतसत आनंद का आत्थाद लेने दे | बह सब जो ऋछ दिख रहा 


है, उब तेरा ही है। फिसी रोज़ तो मुझ पर यह परताद ही ।! वर्श 
तत्वज्ञान से विरोध करते हुए भी आप ने मनोगत ईशइबर-नक्ति के हर नंद 
की शरण ली है। प्पने दृदय की भावनाओं को सुकाराम ऐसे 


सत्पुदष स्वदा दी श्रधिक मान देते हैं । 
भायावाद को मानते हुए भी श्राप का मत था क्लि फेबल ॥॥ 
माया दूर नहीं हो तकती; ईश्वर की हूपा से दो दो सकती है । थाप 


2 
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हा संत तुकाराम 


कहते हैं---“संतार मूंठ दे और माया से भरा है, यह समर कर भी! 
मुझे विवेक नहा हाता । मुझे फिर भी यह वाजीगरी या नज़रवंदी सच दी 
मालूम होती है ।. विचार करता हूँ तो यहाँ कुछ भी दिंखाई नहीं देता, 
पर मुझे दुःख तो इस वात का है कि इस से छुटकारा भी नहीं होता 
, और छुटकारे का कोई उपाय मी नहीं दीखता । आगे मेरा क्या होगा, 
कुछ समझ में नहीं आता | इस लिए, हे नाथ, आप के पैरों पर माथा 
रखता हूँ | अब जा कुछ आप को करना हो, भज़े से कीजिए:। मैंने तो. 
एक आप को ही दृढ़ पकड़- लिया है । मुझे तो सूकता ही नहीं कि मेरा: 
हित किस में है । अ्रव तो श्रा+ ही मेरी नेया पार लगा संकते हैं।?? 
एक ओर अमंग में आप ने लिखा है--8 “जहाँ ब्रह्म तहाँ माया 
. और जहाँ माया तहाँ ब्रह्म है | दोनों ऐसे संबद्ध हैं जैसे देह और उस 
की छाया | यदि इसे कोई दुर करना चाहे तो वह कभी अलग नहीं. 
होती । पर जैप्त नीचे लेटने पर छाया अंग से बिल्कुल एक रूप होती है 
उसी प्रकार ईश्वर की पूर्णतया शस्य जांने से ही इस माया का लोग हो 
सकता है, अन्यथा नहीं । दूसरी कुछ भी सामर्थ्य वहाँ पर काम नहीं. 
आती | विचारों के प्रयक्ष तो वहाँ निष्फल ही होते हैं । मनुष्य जितना 
ऊँचा होता है उतनी ही यह माया बढ़ती जातो है, और वह जितना 
नम्र होता है, ,उतना ही वह भी कम होती जाती हे।” बस, इसी 


मंनःस्थिति का नास शरणागति है। ड 

तुकाराम जी के मत से भक्ति के लिए कम तथा ज्ञान दोनों की 
ग्रवश्यकता थीडी-थोड़ी अवश्य है | पर इन कर्म तथा ज्ञान शब्दों के 
अर्थ भिन्न हैं। 'कर्म' शब्द से यज्ञ-्यागादि वेदविदित कम का लक्ष्य 
नहीं ई पर कर्तव्य पालन, ईश्वर-सेवन, एकादशी-अतोपवास, पंढरघुर 
की वारी और दान ये कर्म विहित हैं। परंठु ये सब कर्म श्रनासक्ति-पूवक 
अर्थात्‌ उन के फल की इच्छा न रखते हुए करने घाहिये | इन कर्मों , 
के ग्राचरण से चित्त-शुद्धि-हीती है. | कर्तव्य-पालन के विषय में आप 
' कहते हैं--“स्वामि-कार्य, गुरु-भक्ति, पिच्राशा-पालन, पति-सेवा दत्यादि 


इंश्धर-भक्ति २०१ 


मिन्न-मिन्न कर्तव्यों का पालन यही विष्णु पूनन हैं। सत्यन्वचन 
श्रौर पर-दुःख से दुःखत होना बड़े महत्व का है, और भद्धा-पूवक प्रयद 
कर के उस से इृष्ठफंल-प्राप्ति कर लेना, यद्दी मनुष्य का प्रधान कठन्य 
है ।” इन कर्मो से वित्त-शुद्धि होने के बाद मनुध्य को ज्ञान-प्राप्ति होती 
है। ज्ञान! शब्द का श्र श्री ठुकाराम जी के मत से अपने को 
पद्दिचानना, श्रर्थात्‌ जीव-रुप्दि में और जड़-सुष्टि में जो चैतन्य खेल 
रद्द है, वही अपने देह में है, इस बात को पहिचानना है | झनाउक्त 
फर्म और जोवशिव तत्व-ज्वान के बाद मनुष्य के चित्त में भगवद्धक्ति- 
उत्तन्न होती है । इस भक्ति का प्रधान लक्षण शरणागति है। इ6 
मनःस्पात के लिए श्रात्म-समर्पण को अत्यंत श्रावश्यकता है । मेरे किये 
कुछ नहीं होता ॥जो कुछ होता है इश्वर को इच्छा से ही दोता है |: 
वह श्रनाथों का नाथ और पतितों का पावन है। वह कैसे भी पापी छा 
उद्धार कर सकता है। संसार में सुख नहीं पर दुःख ही दुःख भरे हुए 
हैं। इन दुःखों से छुटकारा पाने का एक मात्र मार्ग ईश्वर पर भार दाल 
उस की शरण जाना है! इसी शरणागतत में सुख है ।? ईश्वर मरा 
उद्घार करने वाला है” यद दृढ़ भरद्धा हो भक्तों को सब प्रकार की भोतियों 
से नि्भय कर देती है। श्र्यात्‌ भक्त को ईश्वर की प्रायना करने के 
सिवाय शौर कुछ काम नहीं रहता । ईश्वर का पूजन, उसी का स्मरण,- 
उसी के गुणों का कोर्सन और उसी का दर्शन, मक्त का प्रधान इर्त॑ज्य 
फर्म है जाता है। भोतुकाराम मद्ाराज जी ने प्रनारुक्त कर्म कैसे छिए.. 
तथा उन्हें ईश्वर ज्ञान कैसे हुआ, इत्यादि बाते पूर्व परिच्छेद्यों में 
दिखलाई जा चुकी हैँ । श्रव केवल ईश्वर स्वरूप का शान होने पर 
श्राप ने नाम-स्मरण कीर्तन तथा पंढरी की चारी के विषय ने जे ऋछ 
लिखा है, उसे ही देखना है । 

मद्दाराष्ट्र फे भागवत-थर्म का कोय पूव-परेच्छेदों में दिया दो है । 
इस धम छा प्रसार होने के पूर्व ईएवरोपायना का कार्य ह्राण्मणादि लोगों 
प्या संस्कृत-भाषा के द्वारा दो शेता या | झानेश्वर तथा एकनाय प्रमत्ठे 


कक 


०२ . संत तुकाराम 


॥। 
संतों ने मगवदगीता, रामायण तथा भागवत इत्यादि गंर्थों पर प्राकृत- 
भाषा में टीका लिख कर संल्कृत-भाषा न जानने वाले लोगों के लिए 
* आत्म-शान का मार्ग खोल दिया था। परंतु फिर भी इन ग्रंथों द्वारा 

शिक्षित लोगों की ही ज्ञान-लालसा तथा मुक्ति-पिपासा शांत हो सकती 
थी । अ्शिक्षित कृपकों के सामान्य जनों के लिये ये ग्ंथ भी दुर्वोध दी 
ये | इन की काव्य-पूर्ण भाषा, उन में ग्रतियादित वेदांतादि शार््रों के : 
सिद्धांत, इन लोगों की अहण-शक्ति के बाहर ही थे | इन में नामदेव 
प्रभ्ृति भक्तों के भक्तिस्स में सने हुए चुटकुले अमंग ही अधिक प्रिय थे। 
भ्रवण, कीत॑न, नाम-स्मरण इत्यादि नव-विधि भक्ति में नाम-स्मरण-का 
भी एक प्रकार था | परंतु इस नाम-मंत्र का भी प्रायः किसी गुरु द्वारा ' 
ही उपदेश दिया जाता था । ये गुर प्रायः वर्णानां ब्राह्मणों गुदः, वच- 
नानुसार प्रायः ब्राह्मण-जाति के ही रहते थ | इस ,लिए संस्क्ृतज्ञ- की 
दृष्टि से यद्यवि ब्राह्मणों का महत्व कम हुआ तथापि इस गुरुत्व की दृष्टि 
से बढ़ा ही रहा था | श्रीतुकाराम मद्दाराज के उपदेश का परिणाम यह 
हुआ कि इस “गुरडमं? के बंधन से सामान्य लोग छूटने लगे | नामधारी 
ग़ुरक्षव पर आप ने खूब ही फटकारें लगाई हैं। यहाँ तक कहने की - 
कम नहीं किया कि “गुर-गुरु कद कर अपने चारों ओर शिस्त्रों का 
भार जमाने वाले लोग “गुगगुद” करने वसले कुत्ों से हैं । फक्त यद्ी ईँ 
'कि इन के चार पैर और पूँछ नहीं हैं | पर-त्नी ओर मद्रपान के बाढ़ 
का सेवन करते-करते ये लोग नरक में जाने के लिए दत्त-चित्त हैं 
श्रीतुकाराम मद्दाराज ने नाम-त्मरण को मीमांसा बड़ी अच्छी रीति 
से की है| थ्राप का कथन दै कि यदि परमात्मा नि्गुण निराक्रार डे 
और यदि माया नाम रूपात्मक्र हे, तो इश्वर का स्मरण किसी नाम: 
रूप से-क्‍्यों न हो, वह मायाच्छादित ही है | अर्थात्‌ इस नामल्‍्प के 
'ऐसा महत्व नहीं, जिस के लिए गुर की. आवश्यकता हो । और यदि 
| ह्मो भी तो माया केन्से म्ूठ-मूठ स्वप्न में भी वद मिल सकता है । उस 
-के लिए किसी ढोंगी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं । ईशवर 


इंजबर -मक्ति ॥ २०३ 


के नामरूपों में से किसी रूप में या किसी नाम से उस का चिंतन या 
स्मस्ण दो सकता है। नामरूप की आवश्यकता केवल चित की 
एकाग्रता करने के लिए आवश्यक है | ठीर मारने के लिए जिस प्रकार 
किसी लक्ष्य को सामने रख चाँदमारी का अभ्यास क्रिया जा सकता 
है, उसी प्रकार चित्त की एकाग्रता के लिए कोई भी ईश्वर नाम पर्याप्त 
हो सक्रता है | राम, हृष्ण, हरि, केशव इत्यादि संल्कृत नामों से 
लेकर विद्वल, पॉडिरंग इत्वादि प्राकृत नामों तक का कोई भो नाम 
काम दे सक्रता है। केवल उस नाम की आड़ में सर्व-शक्तिमान्‌ भक्त- 
वत्तल ईश्वर की कल्पना आवश्यक दे । जब तक यह कल्यना और 
शरणागति की मनःस्थिति विद्यमान है तब तक चाहे जिस नाम का 
स्मस्ण करो, फले एक्-ता हों है ॥ इसी कारआ नामनत्मरण का 
माहात्म कहते हुए श्रीट्काराम महाराज क्लिसी एक नाम पर जोर नहीं 
देते | स्वाभाविक रीति से दिल नाम उ > 
है, पर दूसरे नामों गे 


नामस्मरण की नक्ति को ्रीठुकाराम जी जिन कारणों से महत्व 
कवि “७ 


2॥! ः + 


कारणों को दिसया 
कर आप लोगों को नाम-त्मर्ण में भज्च कराते थे, निम्न-प्रकार के 
हैं ।आप ने इस बात का स्वयं अनु नव कर लिया 
से कया लाम दोता है | एकाग्र चित्त करने 
करना दोता है । वाक या लिहा ज्वानेंद्रिय तथा कर्मेद्रवय है श्रीरइस 
वश में रसने के लिए नाम-स्मरणु से उत्तम साधन कोई नहों हे । मिन्न- 
भिन्न रसों का आराद लेने में तथा दमरों को निंदा करने ने चहुल 
जोम को इस नामरस का ऋझद त-तल्य घालाद उसा कर एक सा 
, राम-रामी रखने में पदुत्त रखना हो इस पर विजय पाने का छुलम 
साधन है। इसे ध्न॒ुभव के श्ाधार पर स्थित दोने के कारण आप का 
उपदेश बट़ा प्रभाव डालता था। लोग इस वात को जान चुके ये कि 
पए उपदेश केवल ज़दान ' उठा कर की हुई बक॒वाद नदी है, पर 


कि सासन्तल्मरसय 


० 


या 
से; लिए इंद्वियों को स्थिर 


कह से संत तुकाराम 


“पहले कर पीछे कह! वाले सद्भक्त का स्वगव अनुभव दे । और इसो. 
लिए उस उपईंश को सुन कर लोग केवल मुग्घ ही नहों होते थे पर 
स्वयं उती प्रकार आचरण करने लगते थे | नाम-स्मरण की श्रेष्ठवा के 
विषय में जो कारण श्रीतुकाराम जी महाराज ने दिए, हैं उन में प्रथम 
है सुल्भता. | ईश्वर-प्राष्वि के अनेक साधन हैं, परंठ वे सब बड़े . 
कठिन हैं । यथा योग; वैराग्य, कर्म, मक्ति इत्यादि | पर योग के लिए. 
चंचल मन की रोकना आवश्यक है जो कि बड़ा कठिन काम है|. 
वेराग्य के लिए वासनाश्रों का त्याग करना चाहिए, जो असंभवन्वाय: 
है। देद-बुद्धि जब तक-है तब तक कम-फल को इच्छा छूटती नहीं. . 
अर्थात्‌ अ्रनातक्त बुद्धि से कम होता नहीं | भक्ति भी फलवता करने के. . 
लिए. काम-क्राधादिकों का उफान शांत करना ज़रूरी बात है । इस 
प्रकार सब साधनों में कुछ न कुछ मंकठ अवश्य लगे हुए. हैं, जिन. 
के कारण सामान्य जनों को साधन असाध्य हो जाते हैं। ओर इसोौ 
लिए भगवन्नाम-स्मरण ही उव॑ सुलभ साधन दे। भीठकाराम जी महा- 
राज कहते हैं--“थुक्ताह्ार श्रर्यात्‌ , थोड़ा खाना और वह मी 
सांत्वक-ऐसे साधनों की ज़रूरत नहीं | इध कलियुस में नाययण ने 
ईश्वर प्राप्ति का बड़ा सुलभ मांग दिखलाया है यह कि नाम-त्मरण 
करते रहो | फिर अ्रन्य व्यवहार छोड़ ने .को आ्रावश्यकृता नहीं, ससार- 
त्याग की क्षरूरत नहीं, 'विभूति रसा कर! दंड धारश करना नहों, वन 
में जाना नहीं, कुछ नहीं | केवल नाम-स्मरण यही उुल्लम उपाय है। 
दूसरे सब कूठ ही मालूम पड़ते हैं । दसरा कारण नाम-स्मरण की श्रेष्ठवा - 
का है अ्रघिकार का श्रभाव | नाम-स्मरण करने का अधिकार कुछ 
विवक्षित विशिष्ट लोगों को ही नहीं है, जैठा कि वेद-पठन का अधि- 
कार केवल द्विजों को ही है । वेदों का अर्थ पाठकों को आवदा नहीं 
और द्विजेतर लोगों को पाठ का भी अधिकार नहीं । नाम-त्मरण के 
लिए सब: -गों को अधिचार है | यहाँ न कुछ विधि है, न निषेष | स्तरों, 
शूद्ध, ब्राह्मण सबों के लिये य८ साधन एकनता है | यहाँ पत्षपात किसी, 
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अकार का नहीं है। तीसरा कारण यह है कि नाम-स्मरण के घतिरिक्त 
अन्य साधन जब चाहो ततब्र नहीं कर सकते | पर इस साघन के लिये 
समय की मर्यादा नहीं | यदी एक ऐसा साधन है जिस का अवलंब सदा 
सर्वदा कर सकते हैं। जञाते-थ्ाते, उठतेजैठते, फ्राम करते. देने-लेते. 
खाते समय और तो क्या रात्रि को शय्या पर सब प्रक्ार का सुखानुभव 
करते हुए मी नाम-स्मरगा ऋर सकते हैं। अंतिम कारण है इस साथन की 
निर्मयता | अन्य साधनों में यदि छुछ भल हो जाय तो कछ न कुछ 
श्रनर्थ का डर रहता है। यथा स्व॒र-म्रंश हो जाय नो वेदपाट में अनय 
होता है। विचारा इंद्र-शत्र ऊेबल आअशुद्ध स्मरोज्यार से मारा गया ! 
मंत्रन्तंत्रों में भूल हो, तो साधक पागल समन जाये! पर इस साधन मं 
किसी वात का डर नहीं । बन्व साधनों के रफ्तेशतं ने हस प्रकार फो- 
जो बाते” अपने साधन की महत्ता टिम्लाने के लिये प्रचलित की थीं, 
वे ही बातें नाम-स्मरण को सलभ बताने दए प्रीवकाराण जी ने दोप 
दृष्टि से दिग्बलाई ओर नाम-म्मरणा की श्रेप्ठता, समता, सवाधिकार 
संरवदा गरानरणीयंता ओर निर्भवता शन बातों ने प्रस्धापित की । 
श्रीतुकाराम जी महाराज नाम-स्मर्ग का उपदेश फरते हुए प्रगण 
ग्रंथों का मापूर आ्राघार लेते थे। ध्यत्ामित, जिस ने कि अपने लड़के 
का नाम नारायण रकवा था और उसी को घन्नाने हुए 'नारायर,नारायण। 
कट्कर जिस का जद्धार हा था; गणिका जिए ने एक नोता पाला था 
ओर उसे सिखाते हुए राम गम. क्रष्ण कृष्ण” कटते हुए जो मच्तो 
गई थी; वाल्मीकि, प्रव, प्रहाद, उपमनन्‍्प इत्यादि अनेक कथाओं फे 
ध्याधघार पर तुकाराम ली ने हमेशा माम-माहदरसत्म्य स्थापित ऋंरते । एक 
ओर आप ऐसा प्रश्न करतें क्ि--'सज्जनों, ज्षगमा कीनिये मेरी घृप्टता 
की । पर यह तो बताइए कि नाम के कर किस मनुष्य का उद्धार नहीं 
हुआ £ श्राप यदि किसी ऐसे मनुष्य को जानते हों तो मुझे बतला टीजिए।!! 
' दूसरी श्रोर' बड़े ठाठ के साथ कद देते ये क्वि--वेद ने घनंत बातें 
फह्दों पर एक ही अर्थ दिखलाया । सब शार्ों ने विचार कर झे यहा 
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निश्चित किया। सब युराणों में एक ही मिद्धांत' प्रतिपादित क्िया।' 
वह है -- विठोबा की शरण जाओ और अपनी निष्ठा के अनुसार 
उस का नाम लो ।”? नाम-र्मरण क्री निंदा करनेवालों को आपने बड़े 
ही कठोर शब्दों में. फटकारा है। आप, कहते हैं “जो नाम के दोष 
'दिखलाता है, उस का दर्शन भी में नहीं,चाइता | उन के शब्द तो मम 
विष से लगते हैं। उस के शब्दों में निंदा की बू आती है और -इसी 
लिए ऐसी अ्रमंगल वाणी कानों से सुनी भी - नहीं जासकती | उस की 
"विद्या से लाभ ही क्या ? न मालूम किस पुराण के आधार पर वह 
बोलता है | उस के मुख की आइ क्या लगाऊँ या उठ की जिद्दा बंद 
“कैसे करूँ १ सज्जन तो जीते जी उस के पास न जावेंचे | मरने पर यमदूत 
- ही फिक्र करेंगे ।? एक. ओर- अमंग में तो इन नाम-निंदकों की निंदा 
करते हुए, श्राप कह उठे कि, “इस नाम-निंदक से बोजनने के कारण 
जो पाप लगेगा, उस की शुद्धि के लिए कोई साधन ही नहीं । कोई-भी 
प्रायश्चिच् उप्ते शुद्ध नहीं कर सकता | मुझे तो सोगंध है मेरे ईश्वर 
विद्धत्त की, जो में उस से बोलू या बात करूँ ।? नाम की निंदा सुन 
कर आप की शांति का भंग हो जाता और आप के मुख से ऐसे कट 
शब्द निकलते, जिन का कुछ ठिकाना नहीं । अपनी खुद की निंदा 
सहन करना आप के लिए. कठिन न था, पर विद्धल-नाम की निंदा 
आप से कभी न सही जातो | ह 
नाम-स्मस्ण पर आप की अटल श्रद्धा थी | आप का इढ़ विश्वास 
था क्रि हरि कहने से ही नुक्ति मिल्नती है। हरि कहने-से द्वी पाप 
का नाश होता है । हरि-स्मरणु ही से सब लुख मिलते ६। हरि-त्मरण 
के कारणुं ही इत जन्म-मरण की यातायात से मनुष्य छुटता ह। तप- 
सवा, श्रनुप्ठान इत्यादि शाबनों की नान जपनेवाले को आवश्यकता . 
हैं| केवल दरि-हरि कहने ते दही सब प्रकार क्र काय॑ सिद्ध दोते हं, 
ओर सब प्रकार के वंबन छूट जाते हैं। यदि हरे का नाम लिया जाय 
वो दूसरों की तो बात ही क्या, चाछ्ात्‌ काल भी उस को शरण , लता 
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३।१ आप के मत से तो संसार में ऐसा कोई पाप ही न था, जो नाम- 

स्मरण करने के बाद बाकी बच सके | नाम-स्मरण की महिमा अपरं पार 
है। चित्त को पकाग्र कर नारायण-स्मरण करने से सभी कुछ प्राप्त 
हो सकता है | जो समम्तना अत्यंत कठिन है, वह भी नाम-स्मरण से 
सुलमतया समझ में थ्रा जाता है। अधच्श्य बाते दृश्य होती हैं। जो 
बाते मुख से त्रोली नहीं जा सकतीं, श्रर्थात्‌ वाणी से भी परे रहती हैं, 

उन का अनुमव आने के कारण वे भी बोलने योग्य हो जाती हैं, और 
जिम्र की में परम दुल॑म हैं, उस की भी मेंद हो जाती है| सार यह कि 
सब प्रकार के अलम्य लाम नाम-स्मरण से प्रात होते हैं । शौर तो क्ष्या 
केवल इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का तथा श्रम्मित 
जन्मों में क्रिमाण कम का सब बंध नष्ट हो जाता है, ओर भवरोग 
समूल दूर द्वोता है। श्राधिमीतिक, आध्यात्मिक तथा आधिदेदिक, 
तीनों प्रकार के ताप शांत होते हैं और माया दासी हो कर ठस के पैरों 
पड़ती है। क्रिबहुना, सभी प्रकार के लाभ केवल नाम-सत्मरण से प्राप्त 
होते ह। केवल दृढ़-भ्रद्धा श्रौर प्रेम मन में होना चाहिए। थद्धा का 
प्रभाव बड़ा भारी है | तुक्वाराम जी के मत से यदि दृढ़ श्रद्धा रऐ तो 
समी प्रकार को सिद्धियाँ नाम-त्मरण से प्राप्त हों। फल जब तक उस के 
डंठल पर जमा रहता है, ठतमी तक उस के पकने की श्राशा रदती है । 


दसे ही जब तक श्रद्धा है, तव तक सब सिद्धियाँ प्राप्त होने की 
सभादना ६ | जसामाग से जाना आरभ किया उसा माग से याद 
श्ष्ठ स्थल पर पहुंचना द् तो बोच ने कुछ विप्न न आने देना चादिए । 
इन बीच के अभ्वद्धादि ऋषातों से ही सब प्रकार का नाश होता है। 
सद्धा, प्रेम शोर नामन्मरण इन तीन बातों का समागम होने पर छौर 
« क्या चाहिए ? फिर दृष्दर के छुलाने की श्रावश्यकता नहीं, चद्द स्वयं 
उन भर्कों को खोजते-लोहते उन के पर झआ ला पहुँचता ६ । 
नाम-त्मस्थ का साध्टात््य बहुत है, पर इस में एड ऋगी यई है 


ये 
के एस सावन का उज्योग एक-एक कर प्रत्येक मन॒प्प का करना पद 
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है । इस लिए सब समाज का एक ही समय एक चित्त करने के हेतु 
“मगवद्गुणों फरा संक्रीतेन करना. वहुत उपयुक्त साधन है। गुण-संक्री्त न 
करने के समय यदि वक्ता प्रेम से भगवदगुणों का अनुवाद करता हो, तो 
वसारा का साराश्रोतागण एकतान एकचित्त हो ईश्वरमक्ति-में मग्न हो सकता 
-है। एवं अनेक अज्ञानी जीवों के चित्त में भगवरत्मेम एक ही समय पैदा करने 
. केलिए कीर्तन की श्रपेज्ञा अन्य सुलभ साधन नहीं | कीर्तन से नाम-स्मरण में 
-ओऔर भी दृढ श्रद्धा दोती है । उदादरणों द्वारा भक्ति का प्रभाव मनःपटल पर 
अधिक दृढ़ता से पड़ता है, और कीर्तन के सावजनिक रंग में रैगने के 
पश्चात्‌ मन एकांत में नाम-स्मरण करने को अधिक चाहता है। इसी 
-कारण श्रीतुकाराम महाराज कदते हई कि यह- कीर्तन का सावजनिक 
-छुख स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं है | देव भी इसी लिए चाहते हैँ कि इस 
मृत्युलोक में हमें जन्म मिल्रे । नारायण नाम-संकीर्तन कर श्रौर कीतन 
में अनंत गुण का गान कर जीवन्मुक्त हो जाना यहीं पर संभाव्य है | 
-बैकुंठ के लोक इन कीत॑नकारों की राह देखते हैं, ओर यमलोक के 
निवासी इन से बहुत डरते हैं | कीर्तन में ईश्वर के सम्मुख प्रेमामृत 
“की धारा बढती है | ठुकाराम जी ने दरि-कथा को ऊध्वंबादिनी कद्दा है, 
न्थ्र्थात्‌ यहाँ की प्रेमबारा नीचे से ऊपर को बहती -है। आरंभ में लोगों 
के मन में प्रेम उसनन कंर धीरे-बीरे वह उन के मनोविकारों को अपने 
-वश करती है ओर शनेः-शनेः सब इंद्वियों को इश्वर-विपय में आसक्त 
कर मनुष्य को उच्चकोटि पर पहुँचाती है और अंत में उसे मुक्त 
. करती है | इसी कारण श्रीशंकर जी हमेशा नाम गुण-गान करते हैं। 
'ऐसे कीर्तन की मद्धिमा वर्णन करना साक्षात्‌ ईश्वर के लिए भी 
अशक्य दे | । 
कीर्तन का महत्व तुकाराम जी ने यों बखाना दहै। “कीर्तन में 
“ईश्वर का ध्यान द्वोता दे । श्रन्य विषयों में आसक्त मन एक-दम ईश्वर 
-की ओर खींचा जाता है कीर्तन सव साधनों का अलंकार है, ओर इस 
से अधिक पुण्य दुनिया में कहीं नहीं है। भाव-भक्ति से कीर्तन कर 
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मनुष्य स्थयं तो तरता ही है पर अन्य जनों को मी तारता हे। 
धारायण' नारायण छुलम मंत्र का उच्चार लोगों के सब दोष की 
जलाकर खाक कर देता है। हरि-कथा दुःख-हरण करती है. ऊनों के। 
, मुक्ति दिलाती है, पापों का नाश करती हे, दोषी लोगों का उद्धार 
करती है श्रीर जड़-मूड़ लेगों के समाधि-स्थिति का अनुभव दिलाती 
है। कीर्तन में तपस्या होती हे, ध्यान-घासणा सघती है और अम्त- 
पान का आनंद मिलता है। कीर्तन में मंत्रों का ऊप होता है और 
कीर्तन के समय कलि-काल काँप उठता है। लोगों की तो कथा ही 
क्या, शरि-कथा में साक्षात्‌ परमेश्वर भी मुग्ध हो कर समाधि-मग्न बहों 
खड़ा हो जाता है। कथा एक प्रकार का 'ब्रिवेणी-संगम! है । यहाँ पर 
देव, भक्त और नाम तीनों का समागम होता दे। यहाँ के चरण- 
रज;करणों की बंदन फरना सब से उत्तम है। कथा से दोपों, के पदाड़ के 
पद्दाड़् जलने लगते हैं श्रोर इस पवित्र हरि-क्था का श्रवण करनेवाले 
मारी-मर शुद्ध हो जाते हैं| सब के सब तीर्थ यहाँ पर स्वयं पवित्र 
हने के लिए श्रा पहुँचते हे श्रौर सारे पर्व-काल इन वेष्ण॒वों के पेरों पड़ने 
के लिए यहाँ जमा होते हैं। इस की मदिमा अनुपम है, किसी को 
भी उपमा इसे नहीं दी जा सकती | इस सुख का वर्णन करने में 
ब्रत्न-देव भी श्रसमथ है । 

धीतुकाराम मद्याराज के सब प्रवत्न सामान्य-जनों का। उद्धार करने 
फे विपय में थे । नाम-स्मरण से व्यक्ति का .उद्धार हो सकता है और 
कीर्तन से समाज का | पर केवल छोटे-से समाज के उद्धार से आप के 
जी को संतोष न था। आप चाहते ये कि गाँव के गाँच, प्रांत के प्रांत, 
देश का देश, ऊँचा उठे । इस फे लिए केबल कीर्तन पा ने था 
इन भजन-फ्रीतनन करनेवाले सब के सब समाडों को एक ही द्त्र में 
ग्रथित फरना था और इस भक्ति-मार्य फे विरोधक--क्या वेद-प्राठक 
पंडित क्राएण और क्या वेद-निंदक मूर्ति-मंज्कू मुसलमान--होगों को 
झपने मार्ग का बल दिखलाना था। इस प्रधान ऐल से झाप पंदरपुर 

श्ष 


कक 
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को वारी की महत्ता समझते थे | सांविक यराथना का सामर्थ्व आप खूब 
जानते थे |।आजभी किसी बड़ी जुम्मा मसजिद में इमारे हज्ञारों मुसलमान 
भाइयों को एक खाथ नमाज्ञ पढ़ते हुए देख या योरप के किसी 
बड़े गिरजाघर में हजारों ख़ित्त वाघयवों को एक साथ प्रार्थना करते हुए 
देख मन में जो गंभीरता का माव प्रकट होता है, वह अवर्शनीय दे । 
स॑ब-शक्ति का प्रभाव बड़ा भारी है | जब एक दो नहीं, दम्न-त्रीस नहीं, 
सौ-दो सौ नहीं, हज्ञारों लोग एक दी वात करते हुए नज्ञर आते हैं, 
तो उस वात का प्रमाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता और इृठात्‌ मन 
में वही प्रेस्‍्णा पैदा होती है । उस विपय में कैसी भी अ्श्रद्धा रखने ' 
वाला हो, ऊत का मी दितत उन्हीं मावनाओं से उमड़ने लगता है और 
स्वयं अपनी निज की मावनाओं को भूल उन्हीं नई भावनाओं के. 


गत 


वश हे जाता है। योरप के किती बड़े बालरूम! नृत्वसद्र के आस- 


पास मज्ञा देखते हुए इमारे भारतोब भाइयों को कई बार इस बात का 
अनुभव हुआ होगा कि नाचने का मज़ाक़ उड़ाते हुए भी जब बाजे 
बजने लगते हैँ और दज़ारों युवक-युवतियाँ गले में हाय डाले एक ही 


'ताल पर नाचने लगती हैँ, तब उसी नाचने के मज़ाक़ को भूल इन 


भारतीय माइयों के भो पैर उठा ताल पर दिलेने लगते हैं, ओर खड़े-खड़े 
ही इन का नाच शुरू हो जाता हँ | महाशिवरात्रि के दिन किसी अंग्रेज़ी 
पढ़े हुए फैशनेबुल वाबू साहब को श्रीकाशी-विश्वनाथ जी की दर्शन- 
यात्रा को ले जाइए । ज्ञानवापी के पास पहुँचने के समब तक वे अपने 


' कपड़ों की इत्तरी बचाने के ही फ़िक्र में रृते हैं। पर ज्यों ज्यों भोले- 


माले भाविक भक्तों की मीड़ में आप मिलते जाते हैं, छुद के पेरों से 
चलना-असंमव हो कर भीड़ के हिलोरों के साथ द्वी क्रदम आगे-पीछे 
उठने लगते हैं, गंगा-जल को लोटा ओर वेल-फूच की पुड्टिया लिया 
हुआ दाहिना द्वाथ उठाए, इज़ारों शिवमक्तों की शमी हर! को ललकार 
कानों में गूजने लगती हैं, हमारे वावू ताइब भा घीरे-बीरे अपने को 
भूलने लगते हैं, उन के द्वदव में भी एक नई उमंग उमडती शरीर 
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अंत में वे स्वयं भो उसी शुभो हर! की गजना में शामिल हो जाते हैं । 
पंदरपुर की वारी की मी ठीक वही बात है। आसाद श्र कार्तिक की शचनी 
और प्रवोधिनी एकादशी के दिन जब दज़ारों हो नहीं, लाखों लोग पंदरपुर 
में एकत्रित होते हैं, जब जगह-जगह इन लोगों के मजन दोते है, लव मिघर 
देखो उधर मृदंग शरीर ममॉन्द की आवाज़ सुनाई देती है, ओर जब 
ये सब के सब लोग विद्धल! 'विद्चल' कइते हुए नाचने लगते हैं, ठर्न 
इस विट्ल शब्द छा नाद क्ेवल मनुष्यों के ही मन में नहीं, पर घर्गे के 
क्परों में मी गूजने लगता है और श्रभाविक से अमाविफ मनुष्य मी 
श्रपनी अभ्रद्धा तथा नास्तिकता भूल कर स्वयं ही 'बिद्धलो विद्धली 
“विद्वल' 'विद्धन्र! कह कर नाचने लगता है।सांधिक सामथ्य का यह 
प्रभाव ध्यान में रुख कर हो भ्रीतुकाराम महाराज ने पढरी की वारी का 
तथा पंढरी-चेतर का माहात्म्य वणन किया है | पाठकों को भी पंढरी- 
माहात्म्य-विषयक श्रमंग इसी बात को ध्यान में रख ऋर पढ़ने चाहिए। 
पंदरपुर की वारी का एक सब से बडा लाम तुकाराम जी को 
दिखाई देता था| वह था सब इंद्रियों को एक-सा श्रात्तक्त रखना। 
वारी को निकलने के समय से ही विद्धत्त नाम की गजना ऋरने के 
कारण श्रौर मार्ग भर विछल का ही भजन करने के कारण जिह्ा तो हरि 
नाम में आ्रावक्त रहती ही है । एक ही नहीं सभी के सभी लोगों के 
बिद्वल नामोच्चार करने के कारण कानों को भी सिवाय विद्धल नाम 
के शरीर कुछ सुनाई नहीं देता है । हाथ, ऊॉामक था मुदंग बजाने में 
ततर रहते हूँ ।पंढरपुर पास श्वाने के समय से हो नेत्र श्रीचेझल- मंदिर 
का शिखर देखने में तथा वर्हा के सब्र स्पानों का दर्शन करने में 
तल्लीन रइते है। पैर तो एक-से भीविद्चल-मंदिर की आर ददते दी रहते 
है। समो तरफ़ भीविधन्त फे लिए तैयार किए हुए तुलसी के तथा फूलों 
फे हारों की सुर्गंप श्वाने के कारण थघाएेंद्विय भी तूस ऐोतो ४ | संठी को 
भेंट लेने में तपा उन से मिलने में स्पर्श-छुख छा भा झानंद मिलता 
हू। एवं रुव कमद्रिय तथा शार्नेद्रिय एक हो ईश्वर-मक्ति में लवलीनई 
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- रहने पर यदि चित्त भी और कहीं न जा कर परमेश्वर-चिंतन में ही 
' आसक्त हो तो आश्चाय॑ ही क्या ! इन्हीं वातों को ध्यान में रख कर 
श्रीतुंकाराम जी कहते हैं “चलो--पंढरपुर को जायें श्रौर रक्सिणी - पर 
श्रीविद्वल का दर्शन करें । वहाँ पर श्ाँखें तथा कान तृतर होंगे और 
मन को समाधान प्राप्त होगा । संत-महंतों से मेंट होगी और चेद्रमागा 
के रेतीले मैदान पर नाचने का आनंद आवेगा | यह क्षेत्र सब तीर्थ 
का आगार और सब सुखों का भंडार है। मैं कूसम खा कर कद्दता हूँ 
_ कि पंढरपुर जाने के बाद जन्म-मरण के फेरा में फँसने का डर ही नहीं 
है । 
सब इंद्रियों को एकदम आसक्त रखने के कारण हीं पंढरपुर मुक्ति 
पाने का अत्यत सुलभ साधन था। मुक्ति क्या चीज़ है ? जहाँ पर सब 
सांसारिक दुःखों को भूल कर चित्त एक ही ईश्वर विषय में लीन होता 
है , उसी अवस्था का नाम मुक्ति है । यह अ्रवस्था सांघिक मनोवल से 
तथा इंद्वियों को एछ ही विषय में विलीन करने से सहज में प्राप्त होती हे । 
इसी लिए श्रीतठु॒ुकाराम जी ने कह्दा है, “हम ने तो वाणी की भीत 
खड़ी कर परब्ह्म को क्रेद कर लिया है। अ्रत्र किसी भम की आवश्यकता 
: नहीं । नाम-रूप की गठरी बाँकछ, कर एक-एक को अलग फेंक 
दिया है । अब रास्ते में ठदरने का कोई कारण नहीं। उद्धार तो 
अत्यंत सुलभता से हमारे हाथ आ गया है | एक पंढरपुर की बारी. 
करने के बाद फिर भिन्न-भिन्न कर्मा' के श्राचरण की कुछ ज़रूरत ही 
नहीं है । कोई तपस्या करे या कोई घूनी रमावें। किसी को आत्म- 
स्थिति प्राप्त हो था कोई ज्ञान से मिलनेवाली मुक्ति को श्रेष्ठ करे । 
. सच्चे हरिदास इन सब ढंगों की निंदा ही करते हैं। वे इन मांगे” का 
अवलंब कदापि न करेंगे । सब को छोड़ पंढरपुर के आँगन में प्रेम 
से नाचना ही वे पसंद करेंगे। क्योंकि श्रगर लगे हाथ कहीं अभिमान्‌ 
भाग जाता द्वो तो वह पंढरपुर के सिवाय अ्रन्यत्र कहीं नहीं । दुष्ट-से 
दुष्ट मनुष्य भी यहाँ आकर पसीज उठता है। उंस के भी नेत्रों से 
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प्रेमाश्रु-घाराएँ बहती हैं, और शरीर पर रोंगदे खड़े हो जाते हैं । यहाँ 
के गोपालकाला_ छे प्रसाद में मेदमाव दढ़ने को भी नहों बचता | 
पंदरपुर आने पर फिर न तो कोई इतिदह्ास-पुराण पदुने की आवश्यकता 
है, न न्याय वेदांतादि शास्त्रों के घट्पठाद शब्दों के खदपद की। 
एक हाथ में काँक और एक हाथ में पताका लो ओर श्रीमिदल के 
गुण गाते हुए पंढरएर को जाओ | बड़े माग्य से इस मनुष्य-्दे को 
प्राप्ति हुई है । एच बार पंढरपुराधीश्वर विद्धल्न का दर्शन करो अर 
चंद्रभागा तीर पर प्रेम से नाचो। फिर देखो तो सही जन्‍म भर की 
पीड़ा कैसे नष्ट होती है | जैसे पेड़ के मल में पानी डालने से सत्र दक्ष 
' हरा-मरा होता हू उसी प्रक्ार पंढरी की बारी करने से वाक्की डे राघन 
अनायास ही साधते हैं। सब साधनों के इस राजा को वश में करने के 
बाद फिर उस की प्रजा तो बिना ऋष्ठ छिए ही अपने वश होती है। 
इस जिए श्रन्य साधनों का अवलंब न ऋर एक पंदरपुर को बारी करो 
शोर मुक्ति को भाप्त कर लो ।? 
भीत॒ुकाराम जी कर्मी-करमी बड़े प्रेम में श्राऋर ब्याज-सुतति की 
रीति से भी श्रोविद्ल का वर्णन करते हैं। श्राप ऋइते हैं” भाश्यो, 
सम्न्ों ।पंदरपुर का भूत बड़ा ज़वरदस्त है। श्ाने-जानेवाले लोगों 
को यह पछाड़वा है। वहाँ कमो न जाओ | जो एक बार बर्दा गया, 
वह फिर वर्शहा से वापत ने थ्राया । तुझाराम स्वयं एक बार हो पंदरपुर 
को गया है,अ्ब वर्हा से लीट ही नहीं सकृता /श्ौर एकाध,नमूना 
देखिये । ठुकाराम ऋहते हं--?? माइयों चलो | इस एंदरपुर में एक बहा 
बदमाश झाया है। उस के हाथों में प्रेम-पाश है । सब दुनिया को वह 
फसाता है धीर अपने पीछे स्रींचता ले जाता है। हाथ झमर पर रु 
देखते-देखते अपनी नज़र से लोगों की छुघ-बुध मुला देना है। बैहूं 
से पंदरपुर $ यह इसी लिये थाया है। इस चोर को पंडलोड ने अपने 
यह उह्ने फो रथान दिया है। झाद्यो, हम सब चलें द्ोर इसे मली- 
नति एकर रस्खें ॥, यह हुई ब्याहेक्ति छी दात | रुचमुच पंदरपुर की 
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“मंहिमा बंखानते हुए. आप इसे बैकुंठ से भी बढ़ .कर बताते थे--? 
वैकुंठ तो केवल वेकुंठ ही है पर पंढरपुर है भू-तैकुंठ अथात्‌ एक अक्षर 
से अधिक है | वैकुंठ की बड़ाई तभी तक है, जब तक पंढरी न देखी 
हो | पंढरपुर में तो मोक्ष सिद्धि घर-घर फेरी लगावी है। कथा-पुराण 

के समय एक-सा नामथोष होता है। ज्लियाँ भी पीसतों, कूठतीं, घर के 
काम करतीं पांडुरंग के गीत याती हैं | दुःख खोजता भी कोई पंदरपुर 
जावे तो उस के हाथ सुख ही सुख लगता है। यहाँ के स्वामी को 
ज्ञानी पुरुष से भी वढ़ कर भोला-माला भक्त अधिक प्रिय है। थकावट 
या घबराहट के बदले वहाँ प्रेम मिलतां है ओर नुक्सान उठा कर 
लाभ पहुंचता है| सब भक्तों का, विश्रांति-स्थान श्रीविद्दन खड़ा-खड़ा 
भक्तों का पुकार रहा है | द्वाथों में प्रेम का प्रसाद ले कर भक्तों के मुख 
में वह देता है और कमर बाँध कर इस मव॒-सागर से उन्हें पार उतारता 
है |? ऐसे कृंपारसिधु, -दीनवंधु, सुखनिधान, भगवान पंढरपुराधीश्वर 
पांडुरंग की यात्रा, उस के गुणों का संकीर्तन और उसी का नाम- 
स्मरण करते-करते श्रीतुकाराम मशराज-ने अपना जीवन व्यातीत किया 
श्र स्वयं क्ृतार्थ हो अपने उपदेशामृत से लाखों लोवों को क्ताय - 
किया । आज भी उसी अ्रमंगवाणी का रसभरा अम्ृतवान कर लाग 
कृताथ होते हैं और आगे भी होते रहेंगे । | 


पृंचदश परिच्छेद ; तुकाराम जी की हिंदी कविता 


मरादी भाषा बोलनेवाले तथा लिखनेवाले समी कवियों ने प्रायः 
हिंदी में थोड़ो बहुत रचना ऋर दिंदी को अयनाया है | रब से पड़िले 
जिस ख्री-कनि ने धिंदी कविता किया, था यो कदना अविकऊ उचित देगा 
कि लिस स्त्री-कृयि की सब से प्राचोन कविता उपलब्य है, वह महाराष्ट्र 
संत शानेश्वर को बहिन मुक्ताबाई -है। निवृत्ि, ज्ञानेश्वर प्रशृति 
माई जो महाराष्ट्र भागवत संप्रदाव के श्ाद्य प्रवर्तक्त समम्के नाते हैं, 
तो महात्मा गोरखनाथ की ही शिप्व-परंवरा केथे । वे हिंदी से परिद्चित 
थेश्नीर उन की रची थोड़ो-बदुत हिंदी कविता पाई भी जाती है। नामदेव 
ने तो दिंदी में अनेक पद बनाए, लिन में से कई सिकख लोगों के 
अंथ-साहब में समाविद्ठ हैं । नामदेव जी के समछालीन अनेक मद्दाराष्ट 
संत्त थे। उन में से हर एक को थोड़ी-अहत हिंदी कविता उपलब्ध है | 
नामदेव जी के पश्चात्‌ तो मुसलमानों फा महाराष्ट्र में लूबदी दीर-दोर 
रहा है। अ्रथांत्‌ दिंदी से लोग श्रधिकाधिक परिचित होते रहे । मतलमानों 
को फ़ीन में दिंदी बोलने बाले दी प्रायः रहते थे, मिस के कारण 
जहाँ-जहाँ ये फ़ाजे जाती और उन का जश्कर मददीनों पड़ा रहता, वर्दा 
वर्ड हिंदुस्तानों माया की भी बोल-चाल श्रघिक प्रमाण में होतो | इस 
के बाद तो मुसलमानों के राज्य ही मद्दाराष्ट्र में ये। अर्थात्‌ दिंदुल्तानी 
को राजभाषा का ही मदत्व प्रात्त था | इन रब कारणों से हर एक के 
जो यद चाहता याक्नि मेरी कविता नगद्दाराप्ट्र के बादर भी समन्की 
जाये झोर महाराष्ट्र के भो मभो लोग समस्के, वद दिंदी में ध्य 
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पक्ुछ 
लिखता । धीतुकाराम जो भी इस सामान्य-नियम के अ्पवाद न थे | 
उन फी मो योडो-बहुत दिंदी-फविता उपलब्ध है। शाप की ऋरता 


पर सामान्य विचार गत-परिच्छेद में हो घु छा है। पर छवि झाप 
फी एिंदो फविता का विचार न किया जावे, तब तक घद विचार 
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अधूरा ही रद जावेगा | फिर भी हिंदी-माषा में लिखे हुए. इस अंथ में 
तो वह विचार न करना अपरिहाय ही था | इसी हेतु इस अंतिम 
परिच्छेद में श्रीतुकाराम महाराज की हिंदी कविता पर विचार करना है। 
सव से पहले श्रीठ॒काराम जी ने कृष्ण-लीला पर श्रमंग रचे। 
श्रीकृष्ण जी के बाल-चरित्र मं उन का गोयालों के साथ खेलना तथा 
गोपियों के साथ क्रीड़ा करना प्रसिद्ध हीहै | सभी मगवद्धक्त ओर विशेषतः 
भागवत -संप्रदाय के भगवद्धक्त गोपियों के प्रेम की स्तुति करते हैं।” 
महाराष्ट्र भागवत संतों को भी बहुत-सी कविता इस गोपी-प्रेम से भरी. 
है| यह सब कविता बारकरी-परंपरा में 'गवालय? नाम से प्रणिद्ध है । 
हर एक महाराष्ट्र संत की गवालन! शीष॑क्र कविता भर्जनी लोग गाया 
करते हैं | इस कविता में प्रायः गोवियों की उक्तियाँ रहती हैँ | तुकाराम 
जी के “गवालन' शीर्षक तीन अमंग हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं । 
( १ ) 
में ,.भूली घर जानी बाद। 
ह गोरस बेचन आये हाट ॥ £१॥ 
कान्हा रे मन मोहन लाल | 
सच ही विसरू देखें गोपाल || २ ॥ 
. >कांहां पग डार्रू देख आनेरा । 
पे .. देखें तो सब बोहिन- घेरा | १२॥ , 
हुंतो थक्रतित मैर छुका। 
भागा रे सब मन का-.घोका ॥ ४ ।| 
5७ रह खआ कम 9 
हरि ब्रिन रहिया न जाए. जिहिरा। 
:- // ' कब की थाड़ी देखें राह्म॥ १॥- 
क्या मेरे लाल कवन चुकीं भई।-- . , 
क्या मोहिपासिती बेर लगाई ॥२॥ 
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कोई सखी दइरि जावे बुलवान | 
| यारदि डा उस पर ये तन ॥ हे ॥ 
ठ॒ुका प्रभु कब देख पाऊं। 
पासी झआऊँ फेर न जारो। ४॥। 
( हे) ॥॒ 
मभलो नंद जी को डिकरो। 
लान राग्वी लीन इसारो ॥ १ ॥। 
श्रागल श्ाते देव जी कान्दा। 
में घर छोड़ी श्रार्ये नाना ॥२॥ 
उन सूं कलमा न दद्देतों भला। 
खम शग्रदकार दादुला ॥३॥ 
तुका प्रध परवक्‍ल दहरी। 
छपी आयें हुं जगाथी न्‍्यारी॥ ४॥ 
इने से श्रीतुकाराम मदराराज की हिंदी की थोडी-बहुतत कल्पना हो 
सकती है। इस हिंदी पर मराठो तथा शुक्तराती की छाप साफ़-साफ़ नजर 
थ्राती है। घर जानी का बध्र्थ घर जानेबाली है । महाराष्ट्र में एक कहावत 
प्रचलित है--'मनमानी घरतानी, भिस से यह -शब्द-प्रचार लिया 
हुआ है। वाट शब्द मराठा है। इस का ध्रर्थ हे राह | ठकारामनी की 
छविता में क्रियाश्नों फे एकारांत रूप ऋई बार आते हैं। जैसे आये, 
देखें इत्भदि | कभी-कमो इन का श्र्थ आया हूँ, देग्दती हूँ, होताहे | ता 
फभी-कमी श्राऊं, देखे, इत्यादि ब्रयों में भी ये रूप प्रयुक्त होते ४ | 
पहली गवालन की तीसरा कविता में जो श्रनेरा' शब्द है, बंद घेरा! 
फा श्रपप्रष्ट रूप है | दिन! प्रत्यय ठृतीया विमक्ति का घोतक है झौर 
प्रायः ये, वो इत्यादि मूलसूयों में शी लगाया जाता ई, ६ूं! हीं की 
जगह प्र्यात्‌ उत्तम पुषष एफबचनी सबंनाम का रूप है शोर 'रा संबोधन 
नार्थक्ष है। कबीरदास जी का एक पद टिंदी भक्तों में प्रचालत है तिरा 
मेरा जियरा, | इसी से 'लियरा' शब्द लेफर उस का सतरूस 'लिट्िसाँ , 


श्श्८ : सतत तुकाराम 
प्रयुक्त किया दे | दूसरी गवालन के अंत्यवद में 'पाऊँ शब्द पाँव” 
. का रुप है| पासी का अर्थ है यास | तीसरी गवालन पर गुजराती छाप 
साफू-साक़ नजर आती है| नरसी मेहता के-से गुजराती भक्त-कवियों 
के कवित्त महाराष्ट्र भर में प्रचलित थे जिन का यह प्रभाव दै | डीकरो 
अर्थात्‌ वालक, आगल श्रर्थात्‌ पहले, न्हाना अर्थात_वच्चा ये गुजराती 
शब्द साफ ही हैं| 'कलना? यद्द समझने के अथ की मराठी क्रिया है। 
दादुला शब्द भी मराठी है जिस का अ्रथ है पति। परवल का अर्थ 
प्रवल स्पष्ट ही है | तकाराम जी की भाषा में और भी एक विशेषता 
पाई जाती है | मराठी में शब्दों को विभक्ति-प्रत्यवव लगाने के पूर्व एक 
विशिष्ट रूप दिया जाता हैः जिसे सामान्यरूप कद्ते हैं। इस में अंत्य 
स्व स्वर दीर्घ, किया जाता है। हिंदी विभक्ति-प्रत्यवय लगाने के पूर्व 
कभी-कभी ठुकाराम जी की भाषा में यह रूप पाया जाता है । जैसे 
जगाथी श्रर्थात्‌ जग से । यह गुजराती-मराठी का मिश्र प्रभाव है । इसी 
तीसरी भवालन- में अहंकार पर जो पती का रूपक रचा है उस से यह 
कल्यना हो सकती है कि तत्कालीन भागवत लोग गोपीक्षष्ण-भक्ति की 
ओर किस दृष्टि से देखते थे | सास, पति, देवर इत्यादि मनोमाव तथा 
वासनाओं के वश में रहनेवाली मनुष्य की चित्तवृत्ति गोपी हे । जब- 
£ एक वार इसे हरि चरणों का प्रेम तथा समागम प्राप्त होता है, तो फिर 
वह न उसे छोड़ना चाहती दे, न उन के वश में रहने की इच्छा करती 
है | वह फिर इन सर्चों को ठुछ मानने लगती है । जरा मौक्का मिला 


3० आर 2 


छा 


$ कि भागी वह श्रीकृष्ण जीं से मिलने के लिए और वहीं पर रममाण द्वोने 
. 


के लिए. | भागवतों के गवालन' शीर्षक सब कविताओं का सार यही 
है। केवल मिन्न-मिन्न रूपकों में वह दिखलाया जाता हे | 

: श्रीठ॒काराम जी के समय में-मद्गाराष्ट्र देश में मुखलमानी पंथ के 
कई, संप्रदाय ये | ये भिन्‍न प्रकार के पंथ. अपनी-अपनी विशिष्ट रीति से 
लोगों को तंग करते थे | इन लोगों को ध्यान में,रख कर त॒काराम जी 
ने अपनी फुटकर कविताओं में कुछ हिंदी श्रमंग लिखे हैं । हिंदू-बम के 


“भा 


तुक्ाराम जी की हिंद कविता 5० 
काराम जां का [दुदा कांच सब 


संप्रदाय तथा पंयों के लोगों पर फ़दकार 
कविता की, उसी प्रकार इन मुसलमानी पंथों पर कोड़े लूगाने के लिए 
थे कविताएँ लिखी गई ई | इन पंयों में से एक का नाम 'दरदेसा था। 
बरूघर अल्ता के नाम से फेरी ऋरते हुए ये लोग मीस माँगते घे। 
“छुकाराम की का दरवेस? अमभंग यों है । 


श्ल्ला करे सो होव बाबा, ऋरतार का सिरताज़ | 
गाऊ बछरे तिसे चला, बारी बराघोन सात करा 
ख्याल मेरा साहेब का बाबा, हुआ करतार | 

वब्हाद्रे आए चढ़े पीट, आए हुआ असरुवार ॥२॥ 
जिकिर करो श्रल्ला की बाबा, सबल्यां अंदर भेस | 
कहे ठुका जो नर बुकझे, लोहि भया दरवेस ॥३॥ 
लाई 


इस अ्रभंग में श्रल्ला अर्थात परनेश्दर की पहले शक्ति दिख 
है। बह सब करत्ताओं में श्रेष्ठ है। ऐसा कि गाय. बछड़े इत्यादिकों की 
भी बाब के साथ दोस्ती चलाता है| बाबोन अर्थात बादों के श्रीर सिसे 
श्र्थात तिन से | मेरे इश्चर को मक्ति ऐसी प्रमाव-शालिनी दै कि वह 
ऊपर लिखी हुई बारी (दास्ती) पर ही नहीं उदर्ती तो बहाँ ले झआागे 
पीठ पर चंद स्वयं ही। सवार होती है । बाबा, उस झअल्ला की बात 

जिस ने सर्वों के अंदर मेख लिया है, प्थात्‌ जो मभी बाह्य 
भ्राकारों के श्रंतगत है | जी इस बात को जानता है दही दर खतल 
दरवेस है। घद-घट में मरे हुए. ईश्वर को बातें कैसी सूदी के साथ 
दिखलाई हूँ । 

एक टूसरें प्रकार के फ़ह्नर 'मलंग! ये | ये फपटा डिछ्ठा ऋर लोगों 
के घर जा कर बैठते और ऋपने पास के पसि फेंछ 
लोगो का भविष्य बतलाते। शासें मिचा-मिच्ा कर 
कटदना समकाते प्रौ उन्हें ठगते । ऐसे लोगों की शासि सो 
लिए दुकाराम जे रद्द ६ |-- 


क्र 
ले 


श्र संत तकाराम 


: नज़र करे सोहि जिंके बाबा, दुरथी तमासा देख। 
लकड़ी फाँता ले कर त्रैठा, आगले ठक्रण भेख ॥९0॥ 
काहे भूल एक देखत । आँखों मारत ढोंग बाज़ार ॥२॥ 
दमरी चमरी जो नर भ्रुज्ना। सो त आधो हि लत खाब ॥ शा - 
नहिं बुल्लावत किसे बाबा, श्रापहि मत जाय | 
कहें ठुका उस आसके संग, फिर-फिर गोते खाय |॥|॥ 
इस शअ्मभंयग में 'जिंकना' यह मराठी क्रिया 'जीतना?श्रर्थ में आई 
है | दुरथी अर्थात्‌ दूर से और ठकरण अर्थात्‌ ठगने को | दमरी चमरी 
की जोड़ी कनक-कामिनी के श्रथ में प्रयुक्त हे श्र इस जोड़ी की पकड़ 
में फँसा पुरुष आगे लातें ही खाता हैं । अगर कोई न बुलावे तो खुद 
हो कर वहाँ न जाना चाहिए । नहीं तो इस आशा के संग में वार-वार 
गते दी खाने पहड़ेंगे। 


त॒ुकाराम जी के एक हिंदी अमंग का नाम है, 'डोईफोड़ा” श्रर्थात्‌ 
प्विरफोड़ा! । बह हैः-- 
तन मभंज्यातव ते बुरा, जिक्कीर ते करे | 
सीर काटे ऊर कुठे, ठाहाँ सत्र डरे॥१॥ 
ताशाँ एक जुह्ी, ताहाँ एक ठुद्दी। 
ताहाँ एक तुदी रे, वाया हम तुम नहीं ॥ २॥ | «५ 
दिदार देखो, भूले नहीं,क्रिस पछाने को ये। 
सचा नहीं पकड़ सके, झूठा झूठे रो ॥ ३ ॥ 
किसे कहे मेरा किन्ही, संत लिया मास | 
नहीं मेली मिले जीवना, कठा किया नास ॥ ४ ॥॥ 
सुनो भाई कैसा तोही, होय तैसा होय। 
बाद खाना अझलला कहना, एक बार तो हाय | *॥| 
मला लिया भेख मुंडे, , श्रपना नफ़ा देख | 
. कहे तुका सो ही सखा, द्वाइ अल्ला एक ॥ ६ ॥ 


ऊ_ 


ठुकाराम जी की हिंदी कविता र्र१ 


ये सिरफोड़े अपने शरीर को ( तन को ) अनेक पकार से कप्ट 
देते ( भंजाते ) ये। जहाँ-कद्दी भीख माँगने जाते, सिर फोड़ते, छाती 
पीटते और इध प्रकार लोगों को तंग कर डराते और मीख देने के लिए. 
मज़बुर करते | ठुकाराम जी कहते द कि ये लोग मुंह से तो 'अल्ला 
तुद्द रे 'श्रल्ला ठद्दी रे! कहते हैं; पर यदाँ क्या सभी जगह परनेश्वर 
ही भरा है , दम तुम यह द्वेत नहीं है। अर्थात्‌ कवीरदासजौ।की भाषा 
में कहना दो तो भेद नहीं अ्रमेद हुआ हे, राम भरा जय राग ( उ्चें 
दिलदार आगदमी को पदचानों | अगर उसे नहीं पहचाना ओर पकड़ा 
तो यह सब सिर फोड़ना, रोना, छाती छूटना व्यथं द्वी है| 'मेरा काम 
करो! यह किसे कह ! जिधर-तिघर संतों का केवल आ्रामास होता है । 
मेरे जीवन से तो मिलाएं भी किसी का जीवन नहीं मिलता। व्यर्थ 
सर्वनाश हो रदा है । अब जो होना होगा वह मज़ें से हो, जो कुछ मिले, 
: बह बाँट खाना चाहिए और अल्ला का नाम लेना चाहिए। जो कोई 
ब्ल्ला के नाम से पुकारता है, वही मेरा दोस्त है; वाक्ली सब लोगों ने 
अपने स्वार्थ के लिए सिर मुड़ा कर भेख बना लिया है । 
एक ओर प्रकार के ठग लोम उन दिनों महाराष्ट्र में थे। ये अपने को 
इक्कीम या वेद कहते और अपनी दवा दारू की गोलियाँ दे कर लोगों 
को फ्ैँगाते | इन पर भी तुकाराम जी की एक कविता 'वैदगोली' नाम 
की है । उस के आरंभ में ही आप कदते हैं। 
ग्रल्ला देवे अ्रल्ला दिलावे | अल्ला दारू, श्लला खिलावे | 
अल्ला विगर नहिं कोय। श्रलला करे सोई होय ॥ सा 
अब आप अपने खुद को बैद सम कर अपनी गोली लेने वाले 
की कदते हैं -- 
मर्द होये दो खड़ा फिर। नामद कं नहीं घीर । 
आप ने दिलदू करना सुखी । तिन दान की क्या खमासी ॥२।॥ 
जिसे ऋपने दिल को खुश फरना है, उसे पैसे की खुमासी 


श्र्र : संत ठुकाराम | 
अर्थात्‌ परवाइ है? अ्रत्र आप की बनाई हुईं गोलियों की भी थोड़ी 
तारीफ़ सुनिए--- . 
सत्र रसों का किया मार | भजन गोली एकह्ि. सार | 
इसान तो सबहीं सखा | थोड़ी तो भी ले कर खा |]३॥ 
यही गोली जो ठीक समय पर नहीं खाता उस की फ़ज्ञोदत होती 
है.। इस का वर्णन करते समय तुकारामे-जी अपने स्वभावानुसतार जैसा 
कि हम पीछे कह आए हैं, ग्राम्बन्भापा का प्रयोग करते हैं| आप 
कहते हैं |-- - 
। सब्र ज्वानी निकल जावे | पीछे गघड़ा मट्ठी खावे। 
गाँव ढाल सो क्या लेबे | हगवनी मरी नहीं घाए ॥४)॥ 
गंधड़ा, गाँव ढाल, दगवनी तीनों मराठी शब्द हैं। इन के अर्थ 
अनुक्रम से हैं गधा, वेबकृफ़, लतिबल, तथा अपनी ही विष्टा से भरे 
हुए कपड़े। हैरानी से आप कद्दते हैं कि जवानी में दी ये दवा खानी 
चाहिए | ; 
मेरी दारू निन्हें खाया | दिदार दरगा सो द्वी पाया | 
तलहे मुंढी घाले जावें। विगारी सोर्वे क्या -लेबे ॥2॥ 
जिस ने ये दारू खाई वही 'दिलदार दरया! अर्थात्‌ ईश्वर का 
स्थान पा सकता है ओर जो वेग़ारी ठल्दे यानी नीचे सिर. कर सो रहता 
है, वह क्‍या लाम ले सक्रता हैं? इस दारू की कुछ क्रीमत नहीं । 
ठत॒ुकाराम जी कहते हैं |-- 
बजार का बूमे भाव | वोहि पुसता आब ठाव | 
फुकट बाँद्व कहे तुका | लेवे सोहि ले सखा ॥ 
बाजार भाव जो सममतता है वह्दी मकान पर पूछता हुआ आ 
पहुँचता हे | पर तुकाराम जी कहते हैं कि में तो मुफ़्त वॉँट रहा हूँ, जो 
कोई इसे ले वद्दी मेरा मित्र है । 
'मुंढा! नाम के और भी एक प्रकार के मुसलमान फ़कीर उस 
समय महाराष्ट्र में फैले थे | हाथ में एकतारा और मॉँक ले कर ये 


तुकाराम जी की हिंदी कविता २२३ 


भजन करते, नाचते, उड़ते, एक दूसरों को चपतें लगाते भ्रौर नशे के 
ज्ञीर चिल्ला-चिल्ता-कर भीख माँगते | इन पर नुकाराम जी के तीन 
श्रभंग है । ह 
( १ ) 
संभाल यारा ऊपर तले दोनों मार की चोद । 
नज़र करे सोद्टि राखे पस्वा" जावे लूट ।॥ £१॥ 
. घ्वार खुदाई * प्यार खुदाई, प्यार खुदाई। 

प्यार खुदाई रे बाबा, जिकीर खुदाई ॥ २ ॥ 

उड़े कुड़ें  दुंग नचावे, श्रागल भू लन प्यार । 

लडबड खडबड कहे कांकू", चलावत भार ॥ ३ ॥ 

कहे ठुका सुनो लोका, हम जिन्‍्हों के सात्त । 


मिलाते तो उसे देना, वोही चढ़ादे हात ॥ ४ ॥ 


हे :) 
सब समाल च्चाने लोडे, खट्टा केऊ* गुंग | 
मदिरर्थीः मता हुल्ला, भुली पाडी भंग ॥ १॥ 
आपसूु संबाल झ्रपसकु संदाल, मंडे खूब राख ताल। 


सुथि *बोहि बोल नहीं तो, करूँगा में हाल ॥ २॥ 
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संत-ठ॒ुकाराम 


आवल का तो पीछे नहीं, मुदल बिसर *जाय |- 

फिरते नहीं लाज रंडी, गधे गोते खाय॥ ३.॥ -. 
जिन्हों खातर इतना होता, सो नहीं तुज वेकाम | 

ऊँचा जोरो*लिया ठुंवा, ठंवा बुरा काम | ४ ॥ 
निकल जावे चि3 कलजोरा, मुंढे दिदारी | 

जवानी की छोड़ दे बात, फ़िर एकतारी ॥ ५॥ 


कहे तुका फिसला रुका, मेरे को तो दान देख | 


पक्रडथका गांड गुडवी, सार चालाऊँ श्रालेख ॥ ६॥ 
अआवल नाम दस्त बडा भूल ना जाये | 
इलाम" त्वा कालज उपर, तोहि ठंब बजाये || १॥ 
अल्ला एक तू, नबी एक तू. 

काटते सिर पाँवों हात नहीं जीव डराए | 
श्रागले देखो, पीछे बूक्ो, श्रापे हुजुर आए || २ ॥ 
सब सबरी* नचाव म्याने, खड़ा अपने सात | 

हात पाँवो रखते जवाब, नहीं अगली बात ॥ ३ | 
सुनो भाई बजार नहीं, सबद्धि नर चलावे। 

नन्‍्द्ा बडा नहीं कोये, एक ठोर मिलाबे ॥ ४ ॥ 
एकतार* नहीं प्यार, जीवन की आस । 

कहे ठुका सोहि मुंढ।, राख लिया पाँएन पास ॥ ५ ॥ 
ब्रलिहारी उस मुख की, जिस ते निकते राम ॥ ६ ॥ 


4 ब्रिप्तरन्‍- भूल | 

० जोरो>5ज़ोर से । 

$ चिन्‍न्द्दी ( निश्वय-बोवबक ) | 

४ गांड गुड घी पीछे से कूले पर घुटना जोर 'से मारना । 

० श्रगर उस ( कालज ) हृदय के ऊपर (इलाम) विश्वास हो तोहि 

तंबूरा या एकभारी बजाओ। 

६ सबरी्-+सबों की | ु 

# जीवित की आ्राशा यदि एकतारी पर नहीं तो (ईश्वर के ) 
प्यार पर हो, थोही मुंढा ईश्वर अपने चरणों के पास रखता. है । 


ठुकाराम जी की हिंदी कविता ... शर्त 


,.ढबीरदास जी के दोहरे भी तुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र में 
भरी-माँति प्रचलित ये। इन्हीं दोहरों का अनुकरण कर नुकाराम जी 
ने मी कुछ दोहरे बनाए । हिंदी दोहरों की दृष्टि से इन में छुंदोमंग 
तो पद-पद पर है | पर तुकाराम जी की श्रभंग कविता को किसी भंग 
का डर ही न था। इन दोइरों का मी आस्वाद लीजिए । 


तुका बस्तर" विचारा क्या करे, श्रंवर भगवान होय । 
भीतर मैला कब मिटे रे मन, मरे ऊपर घोय [| १ ॥ 
राम राम कह रे मन, ओर ठुं नहिं काज. | 
बहुत उतारे पार आगे, राखि तुका की लाज ॥ २॥ 
लोभी के चित धन बैठे,क्षामिनि के चित काम । 

, माता के चित पूत बैठे, तुका के मन राम ॥ ३॥ 
तुका राम बहु मीठा रे, मर राख शरीर | 
तन की करूं नाव री, उतारऊूँ पैज तीर॥ ४ ॥ 
-सुंतत पद्यां ले खडा, रहूँ ठाकुरदार। 
चलता पाछे हूँ फिरो, रत उडतलेउं सिर॥ ५ ॥ 
तुका बड़ो न मानूं, जिस पास वहु दाम । 
बलिदारी उस मुख की, जिस ते निऊसे राम ॥ ६ ॥! 
राम कहे सो मुख मलारे, खाए खीर चांड ॥ 
इरि बिन मुख मां घूलपरी, क्या जनी उस राड ॥ ७॥ 
सम कहे सो मुख भला रे, बिन राम से बीखर । 
आय न जानू रमते बेरा3,जब छाल लगावे सीख ॥ ८ ॥॥| 





) शरोब| * जहर, विष | 3 समय । 
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शशर६ * संत तुकाराम 


कहे तुका तु सबदा वेचं, लेवे केतन* हार । 
मीठा साधु संत जन रे, मूरख के तिर मार ॥ ६॥ 
ठुका दास तिनकारे, राम मजन नित आस] 
क्या विचारे पंडित करो रे, हात पसारे आस ॥१णा। 
ठुंका प्रीतः रामझरुं, तैसी मीठी राख । 
पतंग जाय॑ दीप पररे,. करे तन की खाक ॥१शा 
कहे तुका जग भुला रे, कह्या न मानत कोय । 
हात परे जब, काल के, मारत फोरत डोय* ॥१२॥ 
त॒का सुराउनहिं शवद का,*जहाँ कमाई न होय । 
चोट सहे 'घनकीरे, हिरा नीबरें" तोय ॥१शा। 
'ठुका सुरां बहुत कहावे, लडन विरला कोय ) : 
एक पावे ऊँच पदवी,६ एक खोटां* जोय ॥१४॥ 
ठुका मार॒या पेट का. श्रौर न जाने कोय। 
जपता' कछु राम नाम, हरि भगत की सोय ॥१४॥ 
ठतुका सज्जन तिनसुं कहिए, जिनथी प्रेम दुनाय* | 
' दुजन तेरा मुख काला, थीता" प्रेम घटाय ॥१६॥ 
. फाफर सोही आप न ब॒ुझे, आला दुनिया भर। 
कहे त॒ुका सुनो रे भाई, दविरदा जिन्ह का कठोर |॥१७॥ 
भीस्त*” न पावे मालथी, पढ़िया लोक रिक्ताय | 
- नीचा' जेये कमतरीन, सोही सो फल खाब ॥१८॥ 
'कल्ल पाया .तो सुख भया, किन्हसुं न करे विवाद । 
बान न देखे मिरगा,१* चित्त मिलाया नाद ॥१६॥ 
5 ० 3 5406-42 
१कितने | *तिर | 3शूर । शब्दों का। "पहिचाना जाता है । 
धत्थान | *नीचे | * दूना होता है।” वत्तमान | ?"*त्वयगं, 


ईंएवर-पढ । ११हिरन | 
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तुकाराम जी की दिदी कविता २२७ 


तुकादास राम का, मन में एकट्टि भाव | 
तो न पालदू आवे, येही तन जाय ॥श्णग! 
तुका राम चित बाँघ राखूं, तैसा श्रापनी दहात । 
घेनु बछरसा छोर जावे, प्रेम न छूठे सात ॥शश॥। 
चित मुंचित जब मिले, तव तन यथंदा शोय। 
ठ॒ुका मिलना जिन्द सुं, ऐसा बिरला कोय ॥२२॥ 
चित्त मिले तो सब मिले, नहिं तो फुकट" संग। 
पानी पथर एक टी ठोर, कोर न भीजे अंग ॥२थ।॥ा 
ठुका संगत तिन से कह्दटिए, जिन से खुख दुनाए। 
दुजन तेरा मूं काला, थीतो प्रेम बाएं ॥रशा। 
ठुका मिलना तो भल्री, मन सं मन मिल जाय | 
उपर उपर मसादी घासनी, उन की को न बराय ॥रशा। 
त॒ुका कुट्टधय छोरे रे लड़फे३, जोरों सिर मुंडाय । 
जब ते इच्छा नहिं मुई, तय ते किया काय ॥२६॥ 
तुफा इच्छा मीठ नहिं तो, काष्टा करे जटा खाक | 
मथीया “गोलाटार दिया तो,नहिं मिले फेरन ताक"॥[२७)॥ 
ब्रीद मेरे साइयां को, तुका चलावे पास। 
मुरा सोहि लरे हम से, छोरे तन की श्रास ॥रथा। 
कहे ठतुका भला भया, हुश्ला संतन का दास। 
फ्या जानू फेते मरता, न मिटती मन की श्रास ॥२६॥ 
वुफा और मिठाई क्या करूं, पाले विकार पिंड । ह 
राम कट्टावे सो मली रूखी, मालन खीर सांड॥3णा 
श्स पूर्वोक्त रचना के सिवा श्रीतुझाराम जी ने कुछ पद भी हिंदी 
भाषा में लिखे हैं । पर इन फे दिपय में सब विद्वानों का एक मत नहीं 








व्यर्थ "दोहरा नं० १६ देखो | फेवल एफ शब्द का फर्क है। 
ध्लएफे। इमक््खन का मथा हुग्या । “छाछ । 


श्श्८ कं ५ संत त॒ुकाराम 


है। कुछ-कुछ. अभंग संग्रहों में न मिलने के कारण कुछ विद्वान इन्हें 
क्षेपक- मानते हैं] हिंदी को रचना थोड़ी ही होने के कारण इस बात 
का निर्णय करना कठिन है कि ये .तुकांरास जी के ही रचे हुए हैं या 
अन्य किसी के | पर बहुत संभव है कि ये तुकाराम जी के ही होंगे । 
नमूने के लिएं कुछ पद नीचे दिए जाते हैं | 
यु ि ५१) 
क्या 'गाऊं कोई सुननेवाला ।देंखें तो सव ही जग भूला ॥१|॥ 
खेलों अपने रामहिं सात | जैसी वैसी करिहों मात ॥शा 
काह्मां से लाऊं मधुरा वानी | रीके ऐसी लोक बिरानी ॥३॥  ' 
गिरिघरलाल तो भाव का भूका । रांग कला नहिं जानत तुका ॥४॥ 
| (२) ॒ 
आपें तरे त्याकी कोन बराई । ओरन कूं भलो नाम घराई ॥१॥ 

- काह्े भूमि इतना भार राखे | दुद्त घेनु नहिं दूधहि चाखे ॥|२॥ 
बरसते मेघ फलते हि बिरखा । कोन काम आपनी उन्होति राखा ॥३॥ 
काहे चंदा सूरत खावे फेरा । खिन एक बैठत पावत बेरा ॥शा। 
काहे परिस कंचन करे धाठ। नहि मोल लूटत पावत घाठु ॥५॥ 
कहे तुका उपकारहि काज | सब कर रहिया रघुराज ॥दा। - 

. ऑद) 

बार-बार काहे मरत अभागी | बहुरि मरन से कया तोरे भागी ॥१॥ 
एंहि तन कर ते क्या ना होय | भजन भगति “करे बैकुंठ जाय ॥२॥ 
राम नाम मोल नहिं बेचे कवरी। वोहि सब - माया छुरावत सगरी ॥३॥ 
कहे तुका मन सु मिल राखो । राम रस जिन्‍्हा नित वाखों ॥डा। 

इन पूर्वोक्त सब उदाहरणों से तुकाराम जी की हिंदी कविता |का 
अनुमान पाठक-गण भली-भाँति कर सकते हैं | बह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि काव्य-दृष्टि से इस में देखने योग्य विशेष कुछ 
नहीं है| इस से केवल इसी का अनुमान हो सकता है कि सन्नहवीं 
शताब्दी में महाराष्ट्रीय संत हिंदी को श्रपनाने लगे थे | यदि यही क्रम ' 


तुकाराम जी की हिंदी कविता श्र 


चलता रहता और दूसरी ही एक भापा का भारतवर्ष की मापाओ्रों पर 
श्राहममण न होता, तो श्राज हिंदुस्तानी अखिल भारतवर्ष की भाषा 
हो जाती । पर काल के मन में कुछ और ही था । उस के हेस-फेर से 
थोड़े दिन ग्रधिक लगे। पर श्रव्‌ सब विज्ञ भारतवासियों ने इस बात को 
मान लिया है कि सारा हिंदुस्तान यदि किसी एक भाषा में अपने 
विचार प्रकट कर सकता है, तो केवल हिंदुस्तानी ही इस बात के योग्य 
है । ईश्वर की कृपा से वे भी दिन अब जल्दी पास श्रा रहे हैं और लिस 
माला का यह एक फूल है, वह भी इसी वात का द्योतक है। यदि 
किसी ग्रांत के लोग श्रपने-श्रपने प्रांतीय विद्वान, घर, संत पुरुषों का 
परिचय भारत भर में कराना चाहें, तो केवल इस हदिंदुस्तानी भाषा के 
द्वारा ही वह बात संभाव्य है, अन्यथा नहीं | 





